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(२)... ७६ गरा 
श्री सहावीर हूचुस्तान 


(लेखक श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी) 


वु में रहकर 
ब्रह्मचारी जी महाराज ने श्री. दुन्दावन घाम 
श्री न्य जी का यह विस्तृत जीवन चरित्र भागवती कथा की 


»% द 


इसमें ही उपयोगी है, 
समाप्ति । ऐसे इसमें २२ अध्याय हैं । पुस्तक बहुत है 
हनुमान्‌ जी के भक्तों तथा कथा. वाचकों के बहुत ही काम की 
वस्तु बन गयी है। पृष्ठ संख्या २०० मूल्य. २ ९० ५० पसे श्राज 


bg 


ही पत्र लिखकर पुस्तक मेंगा लें थोड़ी ही प्रत्तियाँ शेष हैं । 
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भक्त-चरितावली 
(दो, भागों में) 


यदि आप चाहते हैं कि हम भी प्रभु के भक्तों की गाथा पढ़कर, 
भक्ति में त होकर, प्रमु की दिव्य झाकी i की झलक 
का दर्शन करें तो आज ही भक्त-चरितावली के दोनों भाग मगा 
कर पढ़े । पूज्य श्री महाराज जी आज से ४०-५० ` वषं पूव झूसी . 
(प्रतिष्ठानपुर) के हंसतीर्थं में.सन्ध्यावट नामक एक सघन वटवृक्ष” 
के नीचे छोटी-सी कुटिया में रहकर झनुष्ठानादि करते रहते थे । 
 जपानुष्ठान से जो समय मिलता उसी में वे भक्तों का चरित्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ३) 


लिखते थे। उसी समय के लिखे हुए लेखों को पुस्तक रूप में: 
तयार किया गया है। प्रथस सागू पुष्ठ संख्या ४४४ मुल्य ४ रु० 
| द्वितीय भाग पृष्ठ संख्या ३०३ मूल्य २२० ५० पसे । [ 


- श्री सत्यनारायण ब्रत कथा (माहाल्य) 
[ बप्पय्‌ इन्दो मे] ` 


॒ श्री सत्यूनारायण व्रत कथा ( माहात्म्य. )-छप्पय ` छन्दो में- 
श्लोक सहित साथ ही पूजा पद्धति-भी संक्षेप में दी गई हैः। 
सत्यनासयण भगवानु को महिमा झपार है । संसार सर 
के सहारे ही.श्रवस्थित है। सत्य सार है! न द्य र 
ज्ञान. है, सत्यही भ्रनन्त-भ्रनादि है, सत्य ही ब्रह्म है सत्य पालन 
ही.संसार में.सवे सुलभ सुखकर सुन्दर साधन है । यह संसार 
तो. सिन्धु के. समान है; सत्यं का संहारा लेकर ही इसे पार किया 
जाता है, इसीलिये हम सत्यनारायण भगवान का ब्रत, पूजन 
तथा अनुष्ठाः करते.हैं। कलिकाल. में सत्यनारायण ब्रत सर्वश्रेष्ठ 
साधन है। इसीलिये सत्यनारायण. भगवानु का पूजन घर-घर: 


होता है । 


_ भक्तों के बार-बार ग्रह करने पर श्रीब्रह्मचारी जी महाराज 
ने यहू पुस्तक छप्पय न्दों में लिखी है । पुस्तक बहुत,ही उपयोगीः 
है । पृष्ठ संख्या ७८, मुल्य ७५ पेसे । ` कट 


5 
~ 


क 
ला य म्यान, 
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आत्म-कथा 


मास्मिन्‌ महाराज कृथाः स्म चिन्ताम्‌ , 
निशामयास्मद्च आइतात्मा । 
यद्ध्यायतो दैवहतं नु कतु स , 


मनोउतिरुष्तं विशते तमोऽन्धम्‌ ॥# 
(श्री भा० ४ स्क० १९ झ० ३४ इलोक )' 


छप्पय 
कॅब अपनोपन त्यागि पुकारू अभुवर / तुम कूँ ? 
कब अपनाओ ससे / शिष्य सेवक लखि हमकू ? 
कब सब तजि हरि सजू भूलि सब जयकू जाऊँ ? 
कब तजि जग की आरा तुम्हारो नाथ कहाजँ? | 
कव निरखों बन्दा विपिन, कब मुरली की धुनि सुनू ? 
कब कागद को कालिमा, भूलि इष्ण को गुन शुन? 


६ भगवान्‌ ब्रह्मा महाराज पृथु को समभाते हुए कह रहे है-- 
“राजन्‌ ! श्राप इस वात को चिन्ता न करें, कि हमारे सोव यज्ञ में इन्द्र 
ने विघ्न डाल दिया । आप हमारी बात को आदरपूर्वाक धारण करें। 
` देखिये, देव ने जिस कायं में विघ्न डाला हो, ऐसे काम के लिये हठ करचे 
वाले पुरुष का मन झत्यन्त क्रोध से भरकर भयंकर मोह को प्रास्त होता 


वै! 
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नहीं चाहता मैं, कि कृष्ण के भ्रतिरिक्त कोई कथा कहुँ, नहीं 
चाहता नाराथण नाम के अतिरिक्त किसी का नाम लू, किन्तु 
विवश हूँ, परवश हूँ, असमर्थ है, ऐसा करने में । नहीं चाहता, 
कि चोरी करू, किन्तु चोर के चरित्रों ने भ्रोर स्वयं चोर ने भी 
मुझे चोरी करने को विवश कर दिया है। वह चोर यदि भ्रपना 
सा चोर बना ले, तव तो बात ही बन जाय । अधूरा चोर किधर 
का भो नहीं रहता । पाठक मुझे; विवश करते हैं 'भागवती कथा” 
के साथ भ्रात्म कथा भी लिखा करो । कुछ कहते हैं, 'भागवती 
कथा? जो है सो है ही; पहिले जिस खरड में तुम्हारा वक्तव्य 
नहीं होता, तो उत्साह नहीं बढ़ता । मैं अपनी कथा कहने लगू', 
तो “भागवती कथा? रह जायगी। न कहना ही हमारी कथा है । 
` विवशता असमर्थता, भ्रयोग्यता ही सबका एक मात्र उत्तर है। 
पाठक हमें नित्य ही बुरा भला कहते हैं, नहों चाहते हम उनकी 
खरी-खोटी सुनें किन्तु विवश हैं सुनने को । 
सद्धभ स्तान करके कोई सेठ.जी नौका पर चढ़कर इस पार 
झूसी ग्रा रहे थे । उन्होंने मल्लाह से पूछा--“तुम्हारे कोई बड़ा 
भाई है ?” उसने कहा--“जी, था तो सहो वह गङ्गाजी में इब 
गया ?” सेठजी ने पूछा-- तुम्हारा पिता है ?' उसने कहा--'वह 
भी बाढ़ में बह गया ?' सेठजी ने अत्यन्त आश्चर्य से पछा-- 
“तुम्हारा बाबा कसे मरा ?' मल्लाह ने कहा--“जी, उसे गङ्गा 
मया ने ही ले लिया।' सेठ जो ने कहा-'भ्ररे, भाई तुम्हारा काम 
बहुत हत्यारा है, इसे छोड़ क्यों नहीं देते । मल्लाह चुप हो गया । 
थोड़ी देर पश्चात्‌ उसने पृछा--'सेठजी ! आप कैसे आये यहाँ ?' 


सेठजी बोले--'एक मुकदमे में भ्राये थे पिताजी के देहान्त के . 


पश्चात्‌ भाइयों में झगड़ा हो गया ।' भ्रापके पिताजी कहाँ मरे 
सेठजी ?” मज्ञाह ने पुछा । सेठजी बोले--दुकान घर में ही मरे 
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| भया ? मल्लाह ने पुछा- घर दुकान झापक्रा एक हो होगा ?” 
| सेठजी ने कहा--'हाँ, भेया, बाहर दुकान है भीतर घर में मरे 
| भया।' सेठजी बोले । 'मन्नाह ने कहा--'्रौर घर में कौन-कौन 
| मरे ?' सेठजी की आँखों में भाँस भर भ्राये बोलें--'झरे भैया, 
| कया पूछते हो सात-सात लड़के हुए वे मर गये, मेरा बड़ा भाई 
मरा, एक मेरे ही बराबर मेरा लड़का था, वह मर गया, विधवा 
| बहु है ।' मझ्लाह ने कहा--'ये सब घर में ही मरे ।' सेठजी बोले-- 
| हाँ भया, सब घर में मरे।' तब मल्लाहं ने कहा-'सेठजी आपका 
. घर तो बड़ा हत्यारा. है उसे छोड़ दो और दुकान को भी छोड़ 
| दो।' सेठजी बोले- “भया, उसे छोड़ दें तो खायं क्या मरना जोना 
| तो लगा हो रहता है। दुकान घर न छोड़ने को विवश हैं।' .. 
|. सत्य बात यह है, कि प्राणी जसी परिस्थिति उसे भाग से 
. पुरुषार्थ से कसे भी प्राप्त है, उसमें वह इच्छा से अनिच्छा से 
पु रहने को रा हे। जब यही बात है तो दूसरों को फिर भला- 
| बुरा क्य कहता है? उनकी भ्रालोचना क्यों करता है? वेभी 
| तो ऐसा करने में विवश हैं । बात तो यथाथ है, किन्तु परनिन्दा 
| करने में-दूसरों को आलोचना करने में-एक ऐसा आनन्द आता 
| है, कि मनुष्य उसके लिए भी विवश है। बड़े-बड़े नामी सन्तों 
को देखा है, जब किसी दूसरे सन्त की कोई कटु आलोचना करता 
| है, तो उसे बड़े रस से सुनते हैं । स्वयं अपनी ही कहूँ, जानता हुँ 
परनिन्दा परचर्चा करना महापाप है, किन्तु जहाँ आकर कोई 
| कहता है, “महाराज ! उन साघु के यहाँ तो यह त्रुटि है, उनमें 
| तो अमुक दोष हूँ, वे तो नाम पद प्रतिष्ठा को सब करते हैं, इन 
। बातों में बड़ा रस मिलता है, यदि उसने यह भी कह दिया कि 
“महाराज ! बस आप में ही हमारी श्रद्धा जमी है” फिर तो कुछ 
पूछिये ही नहीं, मानों हमें तीनों लोकों का राज्य मिल गया । 
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यह जानते हुये भी कि इस व्यक्ति के बचनों का कोई सूल्य नहीं | 
है । यह महा झूठा लल्लो-चप्मो करने वाला तुच्छ व्यक्ति है, फिर | 
भी अपने. समक्ष वालों तथा अपने से बड़े व्यक्तियों की निन्दा | 
तथा ग्रात्मप्रशंसा में स्वाभाविक श्रानन्द आता है। सारांश इतना | 
ही है, कि हम विवश हैं । मेरे हितेषी बन्श्रु अब कहते हैं-- तुमने 
बेठे बिठाये यह इल्लत क्यों पाल ली है, पहिले कंसे एकान्त में 
बेठकर राम-राम करते थे, भ्रब वह ला, वह ला, यह नहीं हु, 
वह नहीं हुभ्रा; इस प्रपंच में पड़ गये ? ” | 
अभी मेरा विवेक सवेथा नष्ट नहीं हुप्रा है। मैं जानता हूँ | 
परिग्रह का क्रम बढ़ता ही जाता है, प्रवृत्ति में तृप्ति नहीं, उसकी _ 
सीमा नहीं । एक के पश्चात्‌ दूसरी आवश्यकता, दूसरी के | 
पश्चात्‌ तीसरी आती जाती रहती हैं। इनका अन्त नहीं, अव- 
सान नहीं, समाप्ति नहों । बाबाजी के चक्कर वाली बात पढ़ी 
ही होगी यथार्थ चक्कर में फंस गया हूँ, इस चक्कर में अभी एक 
भ्रम मुझे बना है, अब भी मेरा ऐसा विश्वास है, कि इससे में | 
जब भा चाहूँ, तभी उती प्रकार पृथक हो सकता हूँ, जसे अएडे 
से पक्षी, जब चाहूँ स्वेच्छा से छोड़ कर भाग सकता हूँ । यदि यह 
अम-भ्रम न होकर सत्य सिद्ध हुआ, तब तो कोई बात ही नहीं । | 
यदि वास्तव में ये भ्रम ही हुप्रा, तब तो फिर गोविन्दाय नमो- 
नमः हो है । यह तो मेरी बात की भूमिका है। आज भूमिका 
ही रहने दो भ्राज तो मुझे ग्रौर कुछ कहना है नहीं, प्राज तो 
बहुत से ग्रावश्यकता पत्र लेखकों के प्रश्नों का उत्तर मात्र | 
देना है । 
पाठकों के हमारे पास नित्य ही बहुत से पत्र गाते हैं उनमें | 
अधिकांश में वे भ्रपना रोष इसो बात पर प्रकट करते हैं, कि 
झापके खण्ड समय पर निकलते क्यों नहीं ? देर क्यों करते हैं? 
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हम बार-बार बता चुके, कि कागद को समस्या ऐसी उेढ़ी हो 
गई है, कि हमारा कोई वश नहीं त्रलता। पाठकों से अधिक 
उत्सुकता तो हमें स्वयं है, हम अपने प्रयत्न में शक्ति भर कुछ 
उठा नहीं रखते । वसे लगभग तंतीस खण्ड लिखे लिखाये तयार 
रक्खे हें । कागद भ्रोर छपाई का उचित प्रबन्ध हो जाय, तो हम 
महीने में दो तीन प्रकाशित कर सकते हैं। बहुत से पाठक तो 
अत्यन्त ग्रधीर हो जाते हैं। जब हमने यह सुभाव रक्खा कि 
- “पाठक नित्य थोडा-थोड़ा पढ़ा करें भ्रौर उसे मनन करं जिसमे 
आगे को उत्सुकता बनी रहे।' इस पर एक सज्जन लिखते हैं-- 
“हम ग्रापसे पूछते हैं, आप बहुत प्यासे हों और भ्रापको बहुत 
सुन्दर मोठा-मीठा स्वादिष्ट एक गिलास शरबत दे दिया जाय 
भ्रोर कहें, कि इसे थोड़ा-थोड़ा चौबीस घरटे में पीग्रो, तो तुम 
पी सकते हो ?” इस पर हम कहते है--“ग्रापको एक बोरा 
शक्कर ही दे दी जाय और कहें कि इस सम्पूण कुएं के जल को 
मीठा बना दो, तो आप बना सकते हैं? हम छपाने बठे हैं-- 
“भागवती कथा? साधन हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसी दशा में 
वे धर्य्य रखें, हमारा काम करने का है, सफलता श्रीहरि के हाथ 
घे हे।” 
कुछ बूढ़े नर नारी बड़ी अधीरता से साथ लिखते हैं-- 
“महाराज, हमारे जीवन में ही इसे पुरी कर देना, जिससे पूरी 
पुस्तक पढ़कर ही हम मर सकं। यदि उन्हें अपनी आय की 
निश्चित तिथि मालूम हो, तो इस प्रश्‍न का उत्तर दिया भी जा 
सकता है । बूढ़े बेठे रहते हैं। युवक मर जाते हें । आज हुम 
स्वस्थ हैं कल मर गये | जो शरणार्थी विभिन्न स्थानों में मारे 
गये हें या भागकर भ्राये हैं, उन्हें क्या पता था कि कल प्रलय हो 
जायगी, हम मर जायेंगे, या घर-बार विहीन होकर निष्किच्चन' 
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बनकर इधर-उधर भटकते रहेंगे। बड़े-बड़े कुलीन घरों के फूल 
से भी सुकुमार बच्चे जो तनिक मेले ही कपड़ों को फेंक देते थे, 
चे आज दान में भ्राये दूसरों के पहिने फटे पुराने एक-एक कपड़े 
के लिये रो रहे हैं, झगड़ रहे हैं कन जो सुख से मःलों में सो 
रहे थे, उनके अंगों के टुकड़े हुए मिले हैं। इसलिये मृत्यु का 
निश्चय नहीं । 'भागवती कथा” अनन्त है, उसका अन्त नहीं । 
जितना पढ़ लो उतना बहुत है, जितना न पढ़ो उतना ही कम है 
झ्तः वृद्धो को चिन्ता नहीं करनी चाहिये । इमक्रा. प्रत्येक खरड 


का प्रत्येक ग्रध्पाय स्त्रतन्त्र है. और पूर्ण है । अतः जितना पढ़कर .. 


मरंगे उतना ही पर्याप्त रहेगा। यही पूर्णं चिन्ता वनी रहे कि 
पूण भागवती कथा मुझे पढ़नी है, सुननी है, तब तो वे उस नित्य 
लोक में चले जायंगे, जहाँ के पशु-पक्षी भी सतत हरि कथा का 
ही गान करते रहते हैं । 

कुछ बन्धु लिखते हुँ-'आप इतनो सुन्दर-सुंदर कथाय लिखते 
हैं-3नका नाम निर्देश तो कर दिया कर किस पुराण किस उप- 
पुराण की यह कथा है ।! बात यह है क्रि कथा के प्रवाह में सूतजी 
इस प्रकार के प्रमाणों को देने की आवश्यकता अनुभव नहीं 


करते। य सभो कथायं प्रातीन सनातन हें, प्रकारान्तर से ये; 


प्रसिद्ध कथायें समो पुराणों में ग्राती हैं, ये पौराणिक कथायें हैं, 
यही पर्याप्त है। 

कुछ सज्जन लिखते हैं-'कथा पढ़ते-पढ़ते बहुत सी शंकायें 
उत्पन्न होता हैं। उनका समाधान भी साथ ही कर दिया करें। 


ऐसे भाइयों को स्मरण रखना चाहिये, कि ये तो कथाये हैं, - 


शंका समाधान के लिये कथाश्रों के अन्त में 'मागवत-दशंन? 
नामक खण्ड निकला!करेगे । यह विषय उन्हीं खणडों का है, जो 
जसे अइवमेध यज्ञ हुप्रा । यह एक हुई घटना है। कथा में यही 
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चरणन होगा कि ग्रमुक राजा ने ऐसा ग्रश्‍वमेध किया। अश्वालम्मन 
उपयुक्त है या अनुपयुक्त यह तक का दार्शनिक विषय है। कथा 
से इसका विशेष सम्बन्ध नहीं। फिर हम तो जो सुनते हैं वही 
लिखते हैं ।'” 

कुछ कहते हँ--“आप, “कृष्ण कथा से पाप कटते हैं, भगवान्‌ 
वासुदेव की ही भक्ति सार है, ऐसी साम्प्रदायिक भावना से क्यों 
लिखते हैं ? कया राम या शिव भक्ति सार नहीं हैं; क्या कौशल 
किशोर की कमनीय कथा कल्मषों को काटने के लिये कुल्हाड़ी 
का काम नहों करती ? झाप यह लिखा करें कि “भगवत्‌ कथा 
सार हे, भगवान्‌ की भक्ति ही श्रेष्ठ है।” मेरा विचार है। 
ऐसे भाइयों ने भक्ति मार्ग का परिचय ही नहीं पाया । कृष्ण, 
राम, वासुदेव, शिव--ये सब पर्यायवाचो शब्द हैं। कृष्ण कथा, 
भगवत्‌ कथा में कोई अन्तर नहीं । राम पद प्रीति, वासुदेव पद 
प्रीति का एक हो अर्थ है । इसमें तो महान उदारता है, संकीणंता 
की गंध भी नहाँ .” 

कुछ बन्धुओ्रों के ऐसे पत्र राते हैं--' ग्रापकी कथा का मूल्य 
अधिक है। उनसे मेरा निवेदन है-यह मेरा विषय नहीं, यह 
यह प्रकाशक तथा व्यवस्थापकों का विषय है। मेरी कथा का तो 
कोई मूल्य दे ही नहीं सकता । यह क्षुद्र प्राणी जो मनो-विनोद 
नाटक प्रहसन भ्रादि में पसे को पानी की भाँति बहा कर सिहाते 
हैं, वे भागवती कथा का मूल्य क्या देंगे ? [ 

कुछ बन्धु वेसे पुस्तक चाहते हैं, वसे भी पुस्तके यहाँ से 
जाती हो हैं, किन्तु उनकी एक मर्यादा है। अब वे पुराने ब्रह्म- 
चारी जी तो रह ही नहीं गये, कि जो सामने भ्राया उठा कर दे 
दिया । अब तो व्यत्रहारों व्यापारी दोतों बन गये हैं । देते समय 
उनके मस्तिष्क में यह बात तुरन्त घूम जाती है कि इस देते से 
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इसके प्रचार में कितनी सहायता होगी ? 'यस्तु आशिष ग्राशास्ते 
न सः भृत्यः स वे वणिक्‌ ।' | 

कुछ स्पष्ट तो नहीं लिख ते किन्तु ऐस | सन्देह क हैं, 
कि न जाने इनके साल में १२ खरड निकलेंगे भी कि नह ? 
हमारे रुपये खटाइ में न पड़ जायं ।' है तो यह विषय भी प्रकाश- 
कीय, किन्तु वह मुझसे अभिन्न नहीं, इसलिये मैं भी इनका 
उत्तर देता-हुँ । देखो भेया, ! सच्ची और सीधी बात है यहः— 
हमारी हट में अभी तक भागवती कथाझ्ो वो अपेक्षा ख्पप्रे 


पैसे का कोई भी महत्व नहीं । हम रुपया इसीलिये चाहते हैं ' 


कि लोगों में भागवती भावनाश्ओों का प्रसार हो। इसलिये 
हम अपने प्रयत्न में तो कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं । यदि हम 
सब भाँति असमर्थ ही हो जाये, तब बात दूसरी है-लोगों के 
घर लूट गये, करोड़ों अरबों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। दव गति 
के सम्मुख क्सिवी चलती है । ऐसे छोटे विचार के लोग 
घबराते क्यों हैं? उन्हें तो भागवती कथा के लेने में लाभ ही 
लाभ है। 


गङ्गाजी को न्हाइवो, विग्रनि ते व्योहार। 
डूबि जाय तो पार है, जवि जाई तो पार ॥ 


. कुछ बन्धु बड़े करुण शब्दों में लिखते हैं--“महाराज, भाग- 
वती कथा पढ़ते-पढ़ते हमारी आँखों से अविरल अ्रश्नु घांरायं 
बहती हैं। आप ग्रग्रिम खरड भेजने में देर कर देते हैं, तो वे 
अश्नु सूखने लगते हैं-कृपया हमारे अश्रप्रों को सूखने न दें, 
शीघ्र से शीघ्र अग्रिम खणड भेजे । ऐसे बन्धुओं के चरणों में 


मेरी प्राथना है वे मुझे भी ऐसा श्रार्शीवाद दें, मेरे वज्र हृदय में ` 


भी प्रेम का संचार हो, “भागवती कथा? सुन कर मेरी फूटी झाँखें 
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भी बह निकले । मेरा पाषाण हृदय भी द्रवित हो जाय । दीपकः 
के नीचे भ्रन्घेरा ही रहता है। वद्यक पढ़ाने वाले पंडित प्रायः 
बीमार ही बने रहते हें । वेदान्त की पाठशाला में अध्यापन 
कराने वालों को अधिक संग्रही और कृपण देखा है। पुस्तकों के 
छापने वाले पुस्तक पढ़ते नहीं । इसी प्रकार मेरे हृदय में भ्रनुराग 
नहीं होता । हो जाय तब तो ये सब भकट ही छूट जायें । झाप 
सब भगवत्‌ भक्त सज्जन ऐसा ग्राशीर्वाद दें कि यह ग्रन्थ पुण हो 
जाय और समय पर इसके खण्ड प्रकाशित होते रहें। भ्राज 
इतना ही फिर अगले मही 


नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, श्री क्ृष्णाप ण मस्तुः 


संकोतंन भवन भूसी | प्रसुदत्त बह्मचारी 


श्रार्त्रिन दुर्गाष्टमी, २००४ वि 
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` दक्ष-यज्ञ में सती का भस्म हो जाना 


[ १९८ ] 


ततः स्वभतु अरणाम्बुजासबस्‌, 
जगद्शुरोश्चिन्तयती न चापरम्‌ । 
ददश देहो हतकल्मषा सती 
सद्यः प्रजञ्चाल समाधिजाग्रिना ॥& 
( श्री भा० ४ स्क० ४ अ० २७ इलोक ) 


छप्पय 
घरम हीन जो कुटिल करे निन्दा हारे हर की। 
गरम सडासी प्रकारे जीम खेंचें वा नर की ॥ 
नाहि तु मूदे कान जपै शत नाम राम के। 
हरि हर द्वेषी सगे बन्धुह नाहि काम के॥ 
तोते उपजी देह जिह, शिव उपयोगी रही नहि । 
कैसे उंची म्हौं करूँ, जब हर दाक्षायाणि कहहिं ॥ 





ॐ मेत्रेय मुनि कहते हैं “बिदुरजी ! सब कुछ कहने के भ्रनन्तर 
“झपने पति जगद्गुरू भगवान, शिव के ही चरणाविग्द मकरन्द का चिन्तन 
करती हुई, सतीजी ने सब गोर से मन को हटा लिया । शिव ध्यान से 
उनके समस्त कलमष नाश हो गये थे । ऐसी निष्पाप सती का शरीर 
-योगाग्नि से प्रज्वलित हो उठा । वे वहीं योगारिन उत्पन्न करके भस्म 
ऱ्हो गई |?! 
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भगवान्‌ के चरणारबिन्दों में प्रेम हो; तो प्रेम में मर जाना 
भी अमरत्व को प्राप्त करना है। चन्दन को सु घिये सुगंध देगा, 
रगड़िये, तो भी सुगंधि देगा, काटिये तो भी सुगंधि देगा, अग्नि 
सें जलाइये, तो और भ्रघिक सुगंधि देगा, प्रभु के पादपद्यो में प्रम 
होने पर--भगवात से सम्बन्ध होने पर-श्रवगुण भी गुण हो 
जाते हैं। क्रोध करना, आत्महत्या करना--दोनों ही पाप हैं, 
किन्तु इनका सम्बन्ध जब शिव प्रेम के साथ हो जाता है, तो ये 
'दोष न रहकर गुण बन जाते हैं। गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति 
भ्रम था, उनकी काम भावना होने पर भो भगवत्‌ सम्बन्ध से वे 
रलाघनीय हो हुईं | कंस, जरासन्ध, शिशुपाल आदि भगवान्‌ से 
& ष करते थे, कंस भय के कारण नित्य इनका चिन्तन करता 
स्ता था, भगवान्‌ से सम्बन्ध होने के कारण उसके सब ग्रपराध 
क्षमा हो गये | भगवान्‌ के हाथों से मरकर वह परम पद को प्राप्त 
इुंआ। शिशुपाल सवज्ञ सर्वात्मा प्रभु को सदा गालो देता था 
किन्तु क्या हुआ ? कीच को उलीचने से शरीर पर कीच ही 
गिरेगी और दूध को उलीचने से दूध ही पड़ेगा । गाली देना यदि 
पाप है, किन्तु उसने औरों को गाली न देकर साक्षात्‌ भगवान्‌ को 
दी । इसलिए उसको छुद्र ज्योति भगवान्‌ को महान्‌ ज्योति में 
मिल गई । वह संपार बन्धन से सदा के लिये मुक्त हो गया । . 

मनय मुनि कहते हैं-“बिदुरजो ! जब सतीजो ने विविध 
भाँति से दक्ष के सम्मुख शिव महिमा का बान किया, किन्तु 
उसने उस पर अहंकार वश ध्यान ही न दिया, तब तो सतीजी ने 
प्राण देने का निइचय कर लिया । वहीं यज्ञ मंडप में उन्होंने उस 
दक्ष से उत्पन्न अशुद्ध शरीर का अन्त कर देने का संकल्प करके 
कहा--'पिता ! तेरे सिर पर पाप सवार हो गया है, त्‌ शिवद्रोही 
चन गया है! शिव द्रोहो से सम्बन्ध रखना तो दूर को बात है, 
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उससे बोलना भी पाप है । उसका मुख देखने से भो दोष 2 
है। मेरे इस शरीर का सम्बन्ध तेरे शरीर से है। तेरी देह व 
उत्पन्न हुआ है, अत: यह शिवजी के काम का नहीं. रहा, शिव 
सरलता वश--भोलेपन से--बिना तेरी परी क्षा लिए मुभे ग्रहण 
कर लिया | वे तो कृपा के सागर हैं, इ के दोष देखना तो वी 
जानते ही नहीं । जेसे कोई भूल से विष मिश्रित अन्न खा ले, 
तुरन्त वमन करके उसे पेट से पृथक्‌ कर देना चाहिए, जसे ग्रप 
शरीर में से उत्पन्न मल मूत्र का कोई ग्राद्र नहीं करते । सडे 
हुए भङ्ग को काटकर शेष शरीर को बुद्धिमान्‌ रक्षा करते हैं, इसी 
प्रकार मैं इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करके 
शव की सेवा करूँगी । न 
आ अन्तर्यामी प्रभु मेरे मन की सब बातें जानते हैं। जेसे छाया 
शरीर से पृथक्‌ नहीं हो सकती, जसे गंघ पृथ्वी के बिना नहीं रह 
सकती, जैसे जल अपनी शीतलता को नहीं छोड़ सकता, जसे 
अग्नि में दाहक शक्ति सदा रहेगी ही, उसी प्रकार मै कभी भी 
श्रीशिव से पृथक नहीं हो सकती। वे मेरे सवेस्व है, प्राणेश्वर है, 
जीवन धन हैं, फिर भी तेरे संसर्गं से यह शरीर अब उनके: 
उपयोगी नहीं रहा । इसे सैं प्रब धारण न करू गी । तेरे देखते- 
देखते ही भस्म कर दू गो ।” 
दक्ष ने समझा, वसे ही घमको दे रही है, शरीर त्यागना' 
हँसी खेल नहीं है । फिर त्याग भी दे, तो मेरी क्या हानि, मैंने तो 
पहिले ही समझ लिया है, कि मेरे जाने तो सती मर गई। 
जीवित ही रहे मुझे क्या, मर जाय तो और भी अच्छा | यह 
सोचकर वह क्रोध में भर कर बोला--“मेरे जाने तू मरजा या 
झपने घर चली जा, मेरा तेरा भ्रब कोई सम्बन्ध नहीं। जो लड़की 
झपने सगे बाप का सबके सामने ऐसा अपमान कर सकती है, 
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उसका तो मर जाना ही अच्छा है । तू मेरे शरीर से भ्रवश्य उत्पन्न 
हुई है, किन्तु श्रघोरी, अशुचि, प्रेतों का सा श्राचरण करने वाले 
शिव के संसग से तू मेरे छूने योग्य नहीं रही ।' 

सतीजी ने कड़ककर कहा--“पिताजी ! इतने आगे मंत बढ़ो। 
इन संसारी लोगों के साथ शिवजी की तुलना मत करो। 
उनके लिए कोई विधि नहीं, कोई निषेध नहीं। वे तो विधि 
निषेध से सदा परे है । जब सभी स्वाभांवानुप्तार वर्ताव कर रहे 
हैं, तो हमें किसो की निन्दा करने का अधिकार ही क्या है? 
श्रीशिव तो स्वभाव से परे हैं। शाखो में निवृत्ति माग और प्रवृत्ति 
मागे दो ही तो मार्ग है। दोनों के भिन्न-भिन्न श्रधिकारी हें । 
शिवजी इन दोनों से परे है। तेरो तो इस दम्भ यज्ञ के काले 
छु ए से इष्टि ही काली नहीं हुई है, अपितु अन्तःकरण काला हो 
गया है। तू शिवजी की महिमा नहीं समझ सकता । तू द्वेष वश 
शित्रजी की निन्दा करता है, उनकी पदवी को तो तू पा नहीं 
सकता ।” 

रोष के स्वर में दक्ष ने कहा--“शिव की पदवी शिव को हीं 
रहे, भगवान्‌ करें, वह पदवी हमें कभी प्राप्त न हो । जिसके पास 
एक वस्त्र की चीर नहीं, निलंज्जों की भाँति नंगा घूमता है, भीख 


, माँगकर खाता है, पेट नहीं भरता तो आक घतूरे को ही दबा 


जाता है, ऐसे दिगम्बर का ऐश्वर्य हमारे शत्रुओं को भी प्राप्त 
नन हो |?” 

सती जी ने कहा--“अरे, तू इस स्वाहा-स्वाहा को हो सब 
कुछ समभे बेठा है क्‍या ? ये तेरे पिटठू तेरे टुकड़े खाकर तेरी 
प्रशंसा के पुल बाँध रहे हैं, इसी से तू अपने को सब कुछ मानने 
रूगा है क्या ? हमारे ऐश्वय को, त्यागी, महात्मा, ज्ञानी, ध्यानी 
योगो हों समक सकते हैं। तुझ जसे मूढ़ तो इन बाहरी घुमघाम 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


fe asp +5 cand 
> >>>.» 


१४ भागवती कथा, खणड १० . 


को ही सब कुछ माने बैठे हैं। जो यज्ञ द्वेषवश, बड़े लोगों सेः 
विरोध करके शिवजी का तिरस्कार करके विधिहीन किया गयाः 
है, वह कभी सफल'न होगा । तू इसे महानु ऐइदय्य समझता है, 
हमारे स्वामी की चरण घूलि के एक कण के समान भो तेरा 
ऐश्वय नहीं हैं ।' 
दक्ष ने सूखी हसी ह'स कर उपेक्षा के स्वर में कहा--“तभी 
तो तू बिना. बुलाये दौड़ी आई। तेरे घर ऐर्वथ्य है तो तू वहाँ 
जाती क्यों नहीं ? लेहगा फरिया के लिये ही तो तू लड़ रही है, 
कि मुझे तीहर नहीं मिली, मेरे पति को बागो नहीं मिला । 
हमारा भाग बन्द कर दिया | हमारी जीविका हर ली । तेरा 
स्वामी ऐश्वय्येशाली होता, तो तू इस छोटो सी बात के लिये' 
मरने को क्यों उतारू होती ? ” 
सतीजी ने कहा-“पिता ! तेरी चोलो ओढ़नी की मैं भूखी 
नहीं है, शिवजी के सम्मुख तो आठों सिद्धि नवों निद्धि सदा हाथ 
जोड़े खड़ी रहती है में उनकी आज्ञा उलंघन करके थाई हूँ । वे 
तो सवंज्ञ हैं, तेरे सब भावों को जानते थे । मोहवश मैंने उनको 
आज्ञा नहीं मानी । वसे वे बड़े दयालु हैं, भब भो में जाऊगी, 
तो वे निषेध न करेगे। मुझे रख लेंगे, किन्तु ग्रब मै क्या मुह 
लेकर उनके समीप जाऊ? भ्रब जत्र वे कभी हँसी में तेरे 
सम्बन्ध से तेरे गोत्र के कारण मुझे दाक्षायणी कहेंगे, तब तो 
मारे लज्जा के मैं मर ही जाऊंगी । उस समय मैं उनकी ओर 
` देख नहीं सकती । इसलिये झाज मैं इस शरीर का तेरे साथ जो 
सम्बन्ध है, उसे सदा के लिये अन्त कर दू'गी । इस मलिन संसर्ग, 
दूषित देह को अग्नि में तपाकर--शुद्ध करके--अपने पाप काः 
ह करके, तब शिवजी की सेवा की ग्रधिक।ररिणी बन 
सक्कु गी।” 
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त्रेय मुनि कहते है--'“विदुर जी ! इतना कह कर 
चुप हो गई । नि वाणी का निरोध किया । चित्त मो 
मोलि के चरणों में लगाया । शुद्ध जल से तीन भ्राचमन किये | 
उन्होंने दक्ष के आसन का स्पशे भी नहीं किया । पृथ्वी पर ही 
बंठ गई । उस समय उन्होंने श्रपनी चारों ओर विखरी हुई 
पीली साड़ी को समेट लिया । पद्मासन लगाकर बैठ गई । उनके 
दोनों कमल के समान खिले नेत्र उसी प्रकार बन्द हो गये, जिस 
प्रकार सूर्यास्त के समय सरोवर के कमल मु'द जाते हैं । चन्द्रमा | 
के समान उनका देदीप्यमान्‌ मुखमण्डल दमक रहा था। हृदय 
a Mi 8 कर रही थीं । उन्होंने बाह्य अग्नि 
[ भो नहीं किया । क्र त्याग 

वन रीय ध को त्याग दिया। योग की विधि 
शरीर की स्थिति प्राण भर अपान से ही है। नाभि नीचे 
वस्ति प्रदेश में अपान वायु रहता है, नाभि ह्य 
सें प्राण वायु रहता है। प्रान ऊपर को खींचता है, अपान नीचे 
को । इन दोनों के बीच में नाभि प्रदेश में समान वायु रहता है । 
वह दोनों के नाप दण्ड को ठीक रखता है, उन्हीं से शारीर को 
स्थिति है । जहाँ समान वायुने इनको छोड़ा प्राश अपान से 
पृथक हुए, वहीं जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देता है। जो पापीः 
पुरुष हैं. ह अधोगति होने वाली है, मरते समय उनके प्राण 
मल-मूत्रो के--श्रधो-द्वारों से निकलते हैं । जिनकी ऊर्ध्व गति होने 
वाली होती है, उनके प्राण, घाँल, नाक, मुख आदि द्वारो से 
निकलते हैं । जिन्होंने मन, प्राण तथा वीये भौर इन्द्रियों को वश 
' में कर रखा है, उनके प्राण ब्राह्माएड को भेदकर दशम द्वार सेः 
निकलते हैं । ऐसे योगी पुरुष मृत्यु को जीत लेते हें। साधारण- 
` तया प्राण और चीये की गति नीचे की ही गोर है। विषयों के 
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भे किन्तु योगियों के | 
होते ही यह नीचे को जाने लगते डा व्य | 
आख वश मे होते हैं, वे जब चाहें भोंक स्वेच्छा से निकाल | 





सकते हैं। सती देवी ने योगाभ्यास से ही शरीर का त्याग किया | 


| 
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८, 'दक्ष-यज्ञ में सती का भस्म हो जाना . ८३०४७ १७. 


उन्होंने पहिले प्रासन को दृढ़ किया; फिर प्राण और अपान 
को समान किया अर्थात्‌ तीनों, को मिलाकर नामि देश में स्थिर - 
किया। नाभि चक्र से उठाकर शने: शे: तत्तद्‌ चक्रों के भूत, 
देवता, बीजाक्षरों को लय करती हुई प्राणों को हृदय चक्र में 
लाई । हृदय से उठाकर कण्ठ में लाई, फिर भृकुटि के भ्राज्ञाचक्र 
में लाकर बड़ी सावधानी से स्थिर किया। जो अपरिपक्क ग्रोगी 
होते हैं, उन्हें कण्ठ से इस चक्र में प्राणों को लाने में बड़ी कठि- 
नाई होती, क्योंकि तनिक भी सावधानी हुई तो प्राश.फट से 
आँख, कान. नाक, मुंह आदि के छिद्रों से निकल जाते हैं। इस- 
लिये कणठ चक्र से आज्ञा चक्र में प्राणों कों लाने में शीघ्रता नहों 
की जाती, बड़ी सावधानी से जालंधर ` बन्ध के 'द्वारा' उन-उन 
द्वारों को नाड़ियों को रोककर आज्ञा चक्र में प्राणों को लाते हैं । 
वहाँ से वायु को मूर्धा. के सहस्रार चक्र ' में'लातेः है. । यदि लोकों 
के देखने. की इच्छा हो तो सूंध्म'शरीर/कोःलेकेर' योगी जाता हे, 
और क्रमश: माया के समस्तः आवरणों-कोः तोड़ते हुए मुक्त हो 
जाता है इसे क्रम मुक्ति कहते ला कटे सी इच्छा न हो, 
तो यही देहात्मा को सर्वाग्तर्यामौ'गत्मा:में लर देते. हैं । 7 
सतीजी तो मुक्त स्वरूपा" ही थो ।:. उन्हें तो मुक्ति के दाता 
भगवान्‌ शिव की सेवा प्राप्त थी, इमलिंए .शरीर में वायु और 
अग्नि को भावना करके उस शरीर को. योगारिन में जला दिया । 
सबके देखते-देखते सती का.शारीर . भस्म हो.ग॒या । वेश्लिज़ीवः हो 
गईं । दशों दिशाओं में हाहाकार मच, गया | सभी देव, दानव, 
यज्ञ, राक्षस, गुह्यक,४भूत, प्रते तथा पिशाच दक्ष को धिक्कार 
देने लगे,। ई दक्ष कॉ मारने दौड़े, चारों ओर भीषण उत्पात 






होने ,छगिः{ सभी! के हृदय शंका ग्रोर अय से भर गये। चारों 
झोर : मच गया । > 
“_ गण 
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मेत्रेय मुनि कहते हें-“विदुरजी ! सती के योगाग्नि में 
भस्म होते ही यज्ञ की समस्त श्री विलीन हो गई। अब यज्ञ 
श्मशान भूमि के समान दिखाई देने लगा | सभी के चित्त उदास 
होने लगे । सभी स्त्रियाँ एक साथ ही हा सती ! करके रुदन करने 
लगीं । सवंत्र शोक छा गया। दक्ष का भी मुख उतर गया । वह. 
कुछ स्थिर न कर सका ।” 


छप्पय 


ऐसे कहिके सती ओढ़िकें पीरी सारी। 
युगल नेत्र करि बन्द जगत की सुरति विसारी ॥ 
नाभि चक्र तें आन उठाये हिय में लाई। 
कंठ भ्रुकुटि के मध्य अनिल ते अनल जराई॥ 
योगि अरिन ते-तचु.तज्यो, लीन भई शिव भ्यान में। 
किन्तु कुटिल पितु दक्ष के, जूँ रंगी नहि कान में ॥ 
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दज्ञ को धिक्कार तथा शिव गणो का प्रकोप 


[ १९९] 
` सोऽयं दुमंष हृदयो ब्रह्मध्रुक्‌ च, 
I लोकेऽपकीतिं महतीमवाप्स्यति । 
यदङ्गजां स्वां पुरुपद्विद्यताम्‌ , 
न प्रत्यप थन्सृतयेऽपराधतः ॥§ 
(श्री भा० ४ स्क० ४ ० ३० इलोक) 


छप्पय 
देख्यो चरित विचित्र डरे सब जग के आनी । 
जगत्‌ शुन्य सम भयो प्रलय चेला सब जानी ॥ 
घिक्कारे सब लोग दक्ष कूं देवें गारी। 
सम्मुख दुहिता मरी नहीं बरजी सुकुमारी ॥ 
पिता नहीं अति पतित यह, शिव द्रोही कलुषित हृदय | 
सिंह ब्यात्रह सुता लखि, छाँडि करता हों सदय || 


® मं त्रेय मुनि कहते है--' विदुरजी ! योगाग्नि में सती के भस्म हो 
जाने पर सब लोग कंहने लगे--'यह ब्रह्मद्रोही भ्रोर कुटिल हृदय दक्ष 


| लोक में प्रवद्य ही महान्‌ भ्रपकीति को प्राप्त करेगा, क्योंकि जिस शिव 


द्रोही नै इसी के अपराध से मरने वाली संगी तनया को प्राण त्याग 
करने से रोका नहीं ।?' क 
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| 
कुछ लोग स्वार्थ वश--ईर्ष्या वश--भच्छे कामों की भा | 
निन्दा करते हैं रोर कुछ भय वश, लोभ वश, दूसरों को | 
प्रसन्न करने के लिए बुरे कामों की भी प्रशंसा करने लगते हैं; | 
किन्तु मनसे सभी पुरुष निन्दित काम को निन्दा तथा प्रशंसित | 
कार्य को प्रशंसा ही करते हैं। यदि ऐता न हो, तो संसार में | 
शुभ काम करने में किसी को प्रबृत्ति ही न हो, फिर बलिदान का 
काई महत्व हो न समझा जाय। परिस्थिति वश कोई कुछ कह 
लो, किन्तु अन्त में अच्छे कार्यों का भादर और कुत्सित कार्यों | 
का अनादर संसार में होता ही है । ः 
मंत्र य मुनि कहते. हैँ-"विदुरजी । सबके देखते-देखते सती 
ने योगाग्नि उत्पन्न करके शरीर त्याग दिया । अब उनका शरीर | 
“इ' शक्ति से रहित 'शव” बन गया । दिशास्रों में अंधकार छा 
गया सूर्य देव ने लज्जा के कारण मुंह ढक जत्िया। दिशाओं ने 
नीहार रूपी घू घट लगा लिया। भूत, प्रेत, पिशाच हाहाकार 
करने लगे ।-ग॒गन्‌चारो: देवगण त्राहि-त्राहि करके “बुरा हुम्रा, / 
बुरा हुआ !? ये शब्द चिल्लाने-लगे । कोई देवाङ्गना कहने लगो-- 
“हाय ! देवी सती ने भ्रपना शरीर व्यर्थ ही त्याग दिया।” 
दूसरी कहतो--“शरीर त्यागने.की बात ही थो। विचारी 
` कितने प्रेम से बिता बुलाये. पिठ्स्नेह से दौड़ो आई । किसी भूखे | 
नंगे घर की भी नहीं थी सम्पूर्ण चराचर विश्व के स्वामी भगवान्‌ 
विश्वनाथ की अर्धाङ्गनी थी । उनके साथ दक्ष का ऐसा डर 
सवंथा भ्रनुर्षित था ।” 
इस पर कोई कहतो--“देखो, केसा भी क्रर प्राणी हो; 
झपत्ते बाल बच्चों पर वह भी स्नेह करता है। सिह, व्याध्र+ | 
सरभ सभी पअपने.बच्चों को प्यार करते हैं। सती तो बड़ी उदार 
चित्ता न प्राणी सात्र की आदर पात्री हे ॥ उउका ति रस्कार | 


| 
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दक्ष को धिक्कार तथा गणों का प्रकोप २१ 


करके दक्ष सुखी नहीं हो सकता । इसकी संत्र भ्रपकीति होगी । 
सब इसे धिक्कार दे गे ।” | 

इस प्रकार जितने मुह उतनी ही बातें | लोग भाँति-भाँति 
की चर्चा कर रहे थे, इधर शिव पार्षदगण सती के प्रागा त्याग, 
को देख हर प्रत्यन्त ही कुपित हुए एक तो वे पहिले ही भ्रपनी 
स्वामिनी के अपमान के कारण क्रद्ध थे। जब उन्होंने प्राण ही 
त्यांग दिये, तब तो उन सबके क्रोध का. ठिकाना नहीं रहा । वे 
अत्यन्त कुपित हुए भौर अपने-अपने ग्रख-शख्न लेकर दृक्ष को 
मारने दौड़े | वे यज्ञ को विध्वंस करना चाहते थे । वहाँ के सभी 
लोगों को मार डालने पर उतारू हुए। उन भूत पिशाचों के ऐसे 
ग्रभिप्राय को समझ कर दक्ष अपने यज्ञ के आचाये भृगु महर्षि 
से बोले--“भगवन्‌ ! ये भूत, पिशाच, शिव गण तो बड़ा 223 
कर रहे हैं। अपने मंत्रों की कुछ॑ सिद्धि दिखाइये, नह तो ये 
यज्ञ को चौपट कर देंगे ।” | र 

यह सुनकर महर्षि -भृगु बोले--“आप चिन्ता न कर, मेरे 
मन्त्रों के सम्मुख ये भूत प्रोत कुछ भी नहीं कर सकते ' मैं अभी 
इन सबको भगाये देता हुँ ।” यह कहकर भगवान्‌ भुगु ने यज्ञ 
में बिघ्न डालने वालों के नाश करने वाले. मन्त्रों को साङ्गोपाङ्ग 
सस्वर पढ़कर विधिपूर्वक भ्ररिन में हवन किया । उनके मन्त्रों 
में प्रमोध शक्ति थी, उन्होंने विधिवत्‌ मन्त्रों को सिद्ध क्रिया था का 
वे कभी भी व्यर्थं जाने वाले मन्त्र नहीं थे । जब उन्होंने उन त्रो 
द्वारा दक्षिणारिनि में हवन किया, तो तुरन्त ही यज्ञ कुएड से “ऋभु 
नामक देवगण उत्पन्न हुए । वे सोमप थे । यज्ञ में उन्हं सोमपान 
का अधिकार है, उनका काम हो यह है, कि यज्ञ में जो मी 


_ झाकर विघ्न करे, उका ताश कर देना । यज्ञ में प्रायः भूत भंत, 


पिशाच, राक्षस ग्रादि तमोगुण प्रधान देवता ही विज्ञ करते हैं। 
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उनके नाश के लिये ब्रह्मतेज से देदीप्यमान ये देवगण हो समर्थ 
हे ।' इसीलिए ये यज्ञ भाग के अधिकारी माने गये हैं । यज्ञ कुण्ड 
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दक्ष को धिक्कार तथा शिव गणों का प्रकोप २३ 


विध्वंस की इच्छा से आगे बढ़ने वाले शिवजी के.गणों को 
खदेड़ा । । उन ब्रह्म तेज से देदीप्यामान्‌ देवों के प्रहार कोन सह 
सकने के कारण वे सब भाग खड़े हुए । उन्हें भागते देखकर दक्ष 
को बड़ा सुख हुआ । चलो, एक विघ्न आया था वह भी टल 
गया । भृगु मर्हषि को भी हर्ष हुआ । मेरे मन्त्रों में कितनी शक्ति 
है, कि ये इतने प्रबल गुह्यक, प्रथम, भूत, प्रेत, पिशाच तथा 
चेताल आदि मारे डर के दशों दिशास्रो में भागे जा रहे हैं । उन्हें 
यह पता नहीं था, यह क्षण भर का ही शान्ति प्रयोग है। - [ 

इस पर विदुरजी ने पुछा--'“भगवन्‌ ! दक्ष तो प्रत्यक्ष ही 
अन्याय के पथ पर था । उसका यज्ञ भी दम्भ यज्ञ ही था, शिव- 
के गण सवे समर्थ थे । उनका क्रोध भी न्याय था। फिर शिव 
गण पराजित क्यों हुए ? इससे तो यही सिद्ध होता है, कि न्याय 
मार्ग पर चलने पर भी धर्म रक्षा नहीं करता ।” 

यह सुनकर मेत्रेय मुनि बोले-“विदुरजी ! आपका प्रन 
गूढ़ है, इसे आप भली प्रकार ध्यान से समक । यह सत्य है, 
कि दक्ष का यज्ञ द्वेष पुणं था, फिर भी उसमें शाखोय विधि 
भी यथा साध्प्र बरतो ही गई थी । कुछ भी हो देव पूजन प्रादि 
शुभ काम हुए होते तो सहो । इस यज्ञ के कारण उसके दम्भ 
'पाखरड अहंकार का बल और बढ़ा। कम निष्फल तो होता 
नहीं, किसी न किसी को वृद्धि तो करेगा ही। जसे स्वस्थ पुरुष 
चुत खावे, तो उप्तके तेज, बल, पराक्रम आदि बढ़ेंगे, [न्तु उसी 
घृत को यदि दमा ग्रादि रोग ग्रस्त खावे, तो वह 'घुत शारीरिक 
बल न बढ़ाकर रोग का ही बल बढ़ायेगा । बलवान्‌ ग्रघर्म निब 
धंम को दबा देता है प्रबल तमोगुण मन्द सतोगुण को ढक लेता 
है । हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ग्रादि दैत्य तमोगुण प्रधान ही थे । 
रात्रि दिन अन्याय, अत्याचार ही करते थे, फिर भी प्रबल तम ते 
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सत्त्व को ढक लिया । देवताओं को उनके सामने से भागना पड़ा ९ 
भगान्‌ कों भो देवताओं को प्रार्थना पर उनसे कहना पड़ा-- 
“अभी भया, उसका समय है, अभो मैं उसे नहीं मार सकता। 
समय आने पर वह झापसे आप मारा जायगा, अभी काल को 
प्रतोक्षा करो ।” जब उप्तका तम प्रह्लाद के प्रबल सात्त्विक भाव से 
ढक गया, तो भगवान्‌ ने तुरन्त खम्भे से निकल कर सबके सम्मुख 
दरण्यर्काशपु को मारा | इसीलिये कहावत है--“संसार में 
दुबलों की गति नहीं, प्रबलता में हो सिद्धि है।” निबंल आदमी 
बेर करे, तो उसका विनाश हो जायगा, किन्तु बेर भी करे तो 
- प्रबल के साथ, शत्र्‌ ता भी करे तो अत्यन्त पराक्रमी के साथ। 
बहुत असु र बर भाव से भगवान्‌ से हात्र्‌ ता करके मुक्त हो गये । 
दक्ष का ग्रभिमान, प्रभाव ऐश्वय इन साधारण भूत पिज्याचों 
स प्रबल था। इसलिये शिवगण पराजित होकर भाग गथं । जब 
इन सबसे पराक्रमी शिवगण आवेंगे, तो इन सबका तेज हत हो 
जायगा, ये स्र अपनी करनी का फल पावेंगे। सबकी ठुकाई 
होगी, शिवगण चुन चुन कर सबकी मरम्मत करेंगे ।” 
यह सुनकर विदुरो ने कहा--"हाँ, महाराज ! बात मेरी 
समक में ग्रा गई । जय-पराजय प्रबलता के ही ऊपर भ्रवलंबित 


है। अन्त में विजय तो घम को ही होती है, क्योंकि धर्म धर्म से _ 


बड़ा है। तो भी समयानुसार कभी-कभी भ्रघमं का भो प्राबल्य 
हो जाता है। हाँ, तो फिर कया हुआ ?” 


-- इस पर मंत्र यजी बोले--' 'विदुरजी ! फिर क्या हुआ ? जो ड 


होना था, वही हुआ । बर का परिणाम है, कलह । कलहरूपी 


टश के फन हैं मार-काट, लड़ाई-भिडाई, रक्तपात । वही अन्त 
हुआ।. ` | | 


„ देवि नारदजी को तो इधर की बात उधर कहने में ग्रानन्द 
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ही भ्राता है | सती के भस्म होते ही नारद्जी ने ग्रपनी वीणाः 
उठाई और लंया-पंया दौड़े-दौड़े शिवजी के समीप पहुँचे ।” 
मंत्र य मुनि कहते हैं - 'विदुरजी ! सदाशिव भोलेनाथ अपनी: 


प्राणप्रिया सती के सम्बन्ध में ही सोच रहे थे कि नारदजी ने: 


जाकर श्रीशिव के चरणारविन्दो में प्रणाम किया ।” 


छप्पय . 


सती देह निर्जीव लख्यो शिवगण रिसियाने | 
यज्ञ नाश हित चले अख निज-निज सब ताने ॥ 
मृगुने देखे भूत भयंकर विष्य किङ्ग । 
यज्ञ करहि विध्वंस दक्ष के आन हरिङ्गो ॥ 
यज्ञ विष्य नाशक ऋचा, पढ़ी प्रकट ऋसु सुर भये | 
उनने मारे शम्भु गण, भये पराजित. भागि ग्रये॥ 
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भावों भवान्या निधनं प्रजापते- 
रसत्कृताया अवगम्य नारदात्‌ । 
स्वपाष दसैन्यं च तदध्वरथु भि- ॒ 
विद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥ ® 
(श्री मा० ४ स्क० ५ ग्र० १ इलोक ) 


छप्पय 


भूत ग्रेत उत मगे, भगे इत नारद हर पे। 
देखे बिभु विश्वेश विराजे हिमगिरिवर ये || 
करी वन्दना विलखि विनयत बोले वानी। 
पिता करयो अपमान जरी योगारनि भवानी ॥ 
तब पार्षद गण अखन ले, युद्ध करन उद्यत भये। 
किन्तु करे मृयु प्रकट ऋशभु, तिन्हे देखि गण डरि गये ॥ 


ॐ म॑ त्रेय मुनि कहते हैं-“विदुरजी ! अब नारद से शिवजी ने 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
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प्रजापति दक्ष से भ्रपमानित होकर सतीजी ने शरीर त्याग दिया और | 
. हमारे पाषदों की सेना को यज्ञ में उत्पन्न हुए ऋभु नामक देवताओं ने _ 
 मखदेइ दिया, यह समाचार सुना तो इसे सुनते ही उन्हे अपार क्रोध _ 


हुआ ।' 
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सम्मुख रहने पर प्रेम विखर जाता है, उसका अनुभव नहीं 
होता जेसे.किसी व्यापारी के रुपये हैं, ग्रनेक स्थानों में कार- 
चारों में लगे हैं; यद्यपि वे सभी उसके भ्रधोन हैं, किन्तु बिखरे 
होने से उनकी गुरुना प्रतीत नहीं होती | जब वे ही सब रुपये 
इकट्ठे हो जायें, तब ज्ञात होता है--ओहो, इतना घन मेरे पास 
झै । ग्रपना नमा सम्मुख रहता है, तो कभी चित्त उसके सुम- 
'धुर य में फंस जाता है, कभी उसकी अमृत से सनी मघुमय 
कानों में संजीवनी घोरनेवाली वाणी में लुमा जाता है, कभी 
Lo शरीर की सुगठन में भूल जाता है. कभी उसके 
स।न्द्य, माघुय में ग्रपनेपन को खो बंठता है, जसे कोई कितना 
भी भूखा हो, उसके सामने अनेक थालों में बहुत से व्यंजन एक 
साथ भर कर रखद, तो वह जितना खाना चाहिये, उतना नहीं 
खा सकता । उन इतने पदार्थों को देखकर ही उसका चित्त भर 
जायगा 1 भूख का महत्व भोजन के दूर रहने पर,उसके न मिलने 
पर मालूम होता है । प्रेमी के दूर होने पर वह चित्त में सदा बना 
रहता , चित्त से मिलने से जो प्रेम उमडता है; वह प्रत्यक्ष मिलने 
में नहीं उमड़ता । मनुष्य के गुणों का महत्व उसके पीछे ही 
जाना जाता है । जा री, 

मत्रेय मुनि कहते है--“विदुरजो ! यद्यपि सतीजी शिवजी से. 
बिना हो कहे, शिवजो के मना करने पर भो हृठपूर्वक स्वेच्छा: 
से-शिवजो को थ्राज्ञा की अवहेलना करके--चलो गई थीं । उस 
समय शित्रजो को उनकी इस त्रियाहठ के कारण क्षोभ भी हुआ 
ओर वे उनको आर से उदासीनवत्‌ भी हो गये थे, किन्तु जब 
आकर नारदजी ने उनके विनाश की बात बताई, तब तो. शिवजो 
अपने आपको. न रोक पके । सती के योगारिन में भस्म होने; के 
समाचार से हो उनके हृदय में सती का प्रेम उमड पड़ा ।: हायः 1; 
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मेरी प्रिया! जिसे मैंने अपना प्राधा भ्रंग दे दिया था, वह झपने 
झाप योगाग्नि उत्पन्न करके भस्म हो गई ओर हुई भी दक्ष के 
झपमात के कारण । दक्ष अब इतना बढ़ गया है, वह मेरे आ 
अपनी सगी पुत्री को भो शत्रु के समान समझता है! में अपने 
अपमान को तो सह सकता है, किन्तु श्रपने भक्त के अपमान को 
सहन नहीं कर सकता । मेरे साथ द्रोह करे, तो उसका तो किसी 
भाँति निस्तार हो भी सकता है, किन्तु मेरे भक्त का अपराध 
करके कोई किसी भो प्रकार बच नहीं सकता । झाज मैं दक्ष के 
झ्रभिभान को नष्ट करूंगा, उसके गर्व को खव पक दूगा। उप्तकें 
बढे हए मद को चूर्ण कर डालूँगा। उसे अपने कर्म का फल. 
बल 1, उसे द कि सतो का अपमान करके किसी का 
भी कल्याण नहीं हो सकता । इस प्रकार सोचते ही भगवान्‌ रुद्र 
को क्रोध झा गया । उनके भुजदण्ड फड़कने लगे । घाँस लाल 
हो गई; दोनों भ्रकुटियाँ तन गई, दांतों से ओठ चबाते हुए,. 
उन्होंने अपनी पोली-पीली सुवणा वणं की विद्युत्‌ के समान चम- 
कती हुई, जटाध्रों के बालों में से एक बाल उखाड़ कर वेग के 
साथ पृथ्वी पर पटका । उसके पटकते ही शिवजी के समान ही 
एक बडा भयंकर पुरुष उत्पन्न हो गया । वह पुरुष कया था. मानों 
कोई हिमालय का श्रेष्ठ शिखर ही सजीव होकर शिवजी के 
सम्मुंख खड़ा हो गया हो। उसने अपने विशालकाय से दशों 
दिशाम्रों को रुद्ध कर लिया था, उसका मुकुट गगन को चुम्बन 
केर रहा था । नीलांजन पवंत के समान वह श्याम वणं का था । 
वह ऐसा लगता था मानों कोई जल भरा मेघ पृथ्वी से स्वर्ग 
तक खंडा हो गया हो। उसका मुखमण्डल विशाल चौडा और 
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भयंकर थां । उसमें तीन नेत्र उसी प्रकार चमक रहे थे, मानो. 
सूर्य, चन्द्र और ग्ररिनि तीनों एंक साथ हो किसी पवतशिखर से | 
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ऱ्ह 
चमक रहे हों । उसके एंड़ी तक लटकने वाले हिलते हुए लाल-नाल 
केश ऐसे प्रतीत होते थे, मानों श्रग्नि की लपटें साकार बनकर 
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किसी गिरिशङ्ग पर चढ़ रही हों । विशाल गिरिगुहा के समान 
उसका मुख था, उसमें हल की फार के समान तोक्ष्ण दाढ़ें चमक 
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रही थीं । उसके हजारों हाथ.थे, जिनमें भाँति-भाँति के ्रख-शस् 
घारण किये, वह उस विशाल वट के समान दिखाई देता था, 
जिसके डाल पर बेठ कर गरुड जी ने गज और कच्छ को खाना 
चाहा था, जिसकी डालियाँ सौ-सौ योजन लम्बी थीं, जिन पर 
उलटे लटके हजारों बालखिल्य मुनि तपस्या कर रहे थे। नारद 


जी तो उसके ऐसे रूप को देखकर डर गये। उन्होंने चुपके से 


अपनी वीणा उठाई भ्रौर एक दो तीन हुए । शिव जी को प्रणाम 
करना भी भूल गये । रुद्र का बेटा ही ठहरा, वहीं इधर से ही 
श्री गणेश करना आरम्भ कर दिया, तो लेने के देन पड़ जायेगे । 
जब हाँफते हुए नारद जी दूर चले गये, तब उन्होंने कहीं वीणा 
के स्वरों पर उंगली चलाई ग्रौर तब स्वस्थचित्त होकर जय-जय 
रामकृष्ण हरि की ध्वनि लगाई । 
इधर वीरभद्र ने उत्पन्न होते ही चारों भ्रोर देखा; मानों 
वह त्रिलोकी को निगलने के लिये उद्योग कर रहा हो । भ्रपने 
ग्रास-पास किसी को न देखकर वह हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के 
साथ शिव जी से बोला-"्रभो ! मुझे झापने किस लिये उत्पन्न 
किया है ? मेरे लिये आप क्या काम बताते हैं। ग्रापको ग्राज्ञा 
हो तो मैं सातों समुद्रों के जल को अ्रभी सोख जाऊ । आपकी 
राज्ञा हो तो सुमेरु पर्वत को उखाड़ कर उसका चुणःकर 
डालूं। आपको ग्राज्ञा हो, तो में तीनों लोकों का नाश कर दू ।. 
मुझ में सब सामथ्यं है, मैं पृथ्वी को उठा कर उसे रसातल 
में पहुंचा सकता हूँ। दिग्गजों के दातों को पकड़ कर मसल 
सकता हुँ। लोकपालों की पुरियों को उखाड़ कर रसातल में 
पहुँचा सकता हूँ । प्रलय का समयन होने पर भी मैं प्रलय कर 
सकता हे ।” 
. वीरभद्र को ऐसी वीरता भरी बात सुन कर सदाशिव उरू 
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पर प्रसन्न होते हुए बोले--“इस समय प्रलय करने का मेरा 
विचार नहीं है। जित दुष्ट दक्ष के कारण मेरी प्राणप्रिया सती 
ने अपने दुस्त्यज प्राणों को भी त्याग दिया है, उसको जाकर तुम 
मार डालो । उसके दम्भ यज्ञ को विध्वंस कर दो । उसकी हाँ. 
में हाँ मिलाने वाले जितने भो उसके अनुयायी तथा पिट हैं,. 
उन सब्र को दण्ड दो । सती का अपकार करने वाले का अन्त 
कर दो। तुम डरना मत | तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो । 
आज से तुम मेरे गणों में सवे श्रेष्ठ समझे जाझोगे। मेरे जितने: 
अ्रधान-प्रधान पाषंद हैं, उन सब का मैं तुम्हें झध्यक्ष बनाये देता 


हं । तुम सती के बाप से बदला लो उसके अपराध का उसे 
दण्ड दो 1? 


इतना सुनते ही वोरमद्र प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोला-- 
: “केवल इतने से छोटे काम के ही लिये आपने मुझे उत्पन्न क्रिया 
हैं। में तो तोनीं लोकों का संहार करने में समर्थ हुं । दक्ष मेरे 
सम्मुख क्या वस्तु हे । वह है किस खेत की मुली ? में उसके यज्ञ 
को, उसके भअनुयायियों को, उसके सगे सम्बन्धियों और हाँ 
में हाँ मिलाने वालों को नाश करके म्रभी आपके चरणों में 
ता हुँ ।” 


| मेत्र यजी कहते है--' 'विद्ुरजी ! इतना कह कर वीरभद्र ने 
| भगवान्‌ शिव को परिक्रमा की । उन्हे श्रद्धासहित प्रणाम करके: 
वह्‌ दक्ष-यज्ञ की घोर चल दिया ।” 
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छ्प्पय 
करथो कपरदी कोप अघर दाँतनि तृ काटे । 
चढ़ी अकुटि मुख लाल ओठ] जिह्याच चाट॥ 
मरि के रिस में एक जटा त वारु उखारथो। 
. कटकटाइ के दाँत पट्ट पर्थिवी पै मारथो॥ 
मारत ई अति विकट नर, कारो अंजन गिरि सरिस | 
_अकट्यो भीषण सहसभुज, घेरी तचुत दशों दिस ॥ 
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दक्ष-यज्ञ विध्वंस के लिये वीरभद्र का गमन 


[ २०१ ] 
अन्वीयमानः स तु रुद्रपाष दै-- 
७५ ~ QO ब 
भृशं नदडिव्यंनदत्सुभेरवम । 
उद्यम्य शूलं जगदन्तकान्तकम्‌ , 


स प्राद्रवद्‌ घोषणभूषणाङ्धिः ॥& 
(श्री भा० गी० ४ स्क० ५ ० ६ इलो०) 


छप्पय 


बोल्यो-हे विश्वेश / बताओ किनकू मारू । 
सोख सब सलिल सकल संसार संहारू॥ 
रुद्र कोप करि कहें-अस्त्र अपने संहारो। 
दम्मयज्ञ में जाइ दक्षक अबई मारो॥ 
सुनत भयङ्कर रुद्राण, हा-हा ह-ह करि चले। 
कर कङ्कण माथे सुकट, कटि किक्रिण माला यले ॥ 


+ मंत्रेय मुनि कहते हूँ “विदुरजी ! वीरभद्रजी बहुत से रुद्रपाषंदों 
सें घिरे हुए तथा उन पाषंदों 'के भीषण नाद करने पर स्वयं भो 
भयंकर गर्जना करते हुए हाथ में ऐमा भयंकर त्रिशूल लिये हुए, जो 
जगत्‌ के अन्त करने वाले काल का भी अन्त कर सरता था; उसे ताने 
हुए दक्ष के यज्ञ की ओर लपके । उस समय शोघ्ता से दौड़ने के कारण 
उनके परो में छम-छम नृपुरों का शब्द हो रहां था।” 

३ 
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कहावत है--“एक तो गिलोय स्वयं ही कड़वी, तिस पर 

` भी नीम चढ़ी” फिर उसकी कड़वाहट का क्‍या पूछना है। रुद्र 

स्वयं ही संहारक हें । क्रोध की सूति ही हैं, फिर क्रोध करके 

नाश करने को इच्छा से जिन्हें उत्पन्न किया, उन वीरभद्र के कोप 

के सम्बन्ध में तो पूछना ही क्या? वीरभद्र मुतिमान्‌ प्रलय के 

समान दिखाई देते थे, उनके भयंकर रूप ओर क्रोध से लाल 

हुए. तमतमाये हुए मुखमण्डल को देखकर संसार के सभो प्राणी 

थर-थर काँपने लगे। उस सम्य वे प्रत्यक्ष प्रलयारिन ही दिखाई 
देते थे । 

' मेत्रय मुनि कहते हैं-“वीरभद्र ने जब दक्षयज्ञ विध्वंस 
करने के लिये भगवान्‌ भूतनाथ की आज्ञा पाई, तो वह श्रपने 
हजारों हाथों में हजारों विविध प्रकार के ग्रत लिये, चलने को 
उद्यत हुए। तत्र उन्होंने सिर नवाकर श्रद्धासहित शिवजी से 
पूछा--"प्रभो ! मैं अकेला ही पर्याप्त हुँ, मेरे साथ अन्य शिवगणो | 
तथा पाषंदों को क्या श्रावश्यकता है?” | 

शिवजी ने कहा--“नहीं, सेना सहित जाझ्नो ठाठ-बाट से । 

भीड़ भड़कके के साथ जाने से प्रभाव जम जाता है, किये भी | 
कोई भारी-भरकम व्यक्ति हैं। ग्रकेले चुपचाप चले गये, किसी ने _ 
जाना, किसो ने न जाना; इसलिये मेरे सब गणों ओर पार्षदों को _ 
लेकर कोलाहन करते हुए, पृथ्वी को कंपाते, सबको डराते 

म घमकाते, दक्ष के स्वजनां को भयभीत करते, गाते नाचते चिह्नाते.. । 
? हुए जाओ” । 
र 


1): Sesion} pens mans aman 32७2. क. अय an Stns ओव 4७% .2.0 a अळा 1 So ज 





वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा--“बहुत ग्रच्छा, महाराज ।” 
तब उन्होंने नन्दी, भृङ्गी सभी कोम्राज्ञा दो; सेना तैयार : 
हो । काली, करालो खप्पर वाली सब तेयार हों। सभी रुद्र | 
| 


पाषद भ्रपना वेष बनाकर युद्ध के लिये सन्नद्ध हो ।” 
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वीरभद्रजी की आज्ञा पाते ही सभी ने भ्रपने-अपने शरीर पर 
भस्म लगाई; रुद्राक्ष की मालायें धारण कीं | सभी के सिर पर 
चन्द्रमा शोभा दे रहा था, सभी बल पर चढे थे । सभी के तीन 
नेत्र थे । इस प्रकार सज-धज कर भूत, प्रेंत, पिशाच, डाकिनी, 
साकिनी, प्रथम, गुह्यक, कृष्माड, कपट, वटुक भरव, ब्रह्मराक्षस, 
क्षेत्रपाल, विनायक, यक्ष, राक्षस सभी अस्त्र-शस्त्रो से सुसज्जित 
होकर कोलाहल करते हुए चलने को उद्यत हुए । चौंसठ 
योगिनियाँ अपने-ग्रपने खप्परों को सम्हाल कर, केश बखेर कर, 
जिह्वा को लपलपातीं, त्रिशलों को घुमातीं दाँतों को दिखारीं; 
झोठों को चाटती हुई चलीं। भझागे-आगे काली, कात्यायनी, 
ईशानी, चामुण्डा, मदिनी भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वेष्णवी 
ये नव दुर्गाये किलकारियाँ मारतीं चलीं । भूत, प्रेत हा-हा, ह-ह 
करके दिशाओ्रों को कपा रहे थे। सभी बड़े उत्साह में भरे थे, 
सती के नाश से सबके रग-रग में क्रोध व्याप रहा था । सभी 
रक्त पान के प्यासे से दिखाई देते थे । इस प्रकार सब साज-बाज 
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर शिव पार्षद गण, कनखल वी 
ओर चल पड़े । वे वायु वेग से भी प्रधिक द्रुतगति से जा रहे थे | 
सभी दक्ष का अन्त करने के लिये उतावले हो रहे थे। सबसे 
आगे अपने परों के नूपुरों को छम-छम बजा, त्रिशून छुमाते, 
शिव पार्षदों का उत्साह बढ़ाते, दिशाओं बो कंपाते, घूलि उड़ाते, 
अत्यधिक उत्साह दिखाते वीरभद्र चल रहे थे । उस समय उनका 


वेग श्रसह्म था, कोई उसका सामना नहीं कर सकता था । इस 
, भ्रकार क्षण भर में वे यज्ञ-शाला के समीप पहुँत्र गये । 


इधर स्ट्र-पाषंदों के पराजित होने से प्रसन्न हुए प्रजापति 
ओर उनके पुरोहित पिटठू यज्ञ के कायं को पुनः आरम्भ करने 
का उपक्रम कर रहे थे, इतनी ही देर में. उत्तर दिशा से उन 
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सबको बड़ा भारी कोलाहल सुनाई दिया, साथ ही समुद्र के 
भीषण वेग के समान उड़ती हुई धूलि भी दिखाई दी। इस 
कोलाहल थ्रोर घूलिको देखकर सबकी सिटिल्ली भूल गई । यज्ञ 
में बेठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण ग्रोर 
अतिथि सभी घबड़ा गये । पुरुष से अधिक, भयभीत सख्यां हुई । 
चे परस्पर में भय से कातर हुई उसी श्रोर देखतीं, आपस मे. 
भाँति-भाँति की तकनाय करने लगों । कोई कहती यह कोला- | 
इल कहाँ से सुनाई दे रहा है; दूसरी कहतो--“यह कहीं अग्नि . 
लग गई है, उसी में जलकर झसंख्यों प्राणी हाहाकार कर रहे 
हैं।” दुसरी उसका खण्डन करती हुई कहती--' नहीं ग्नि नहीं _ 
है, यह तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, घूलि है । किन्हा के पदाघात 
से छूलि उड़ रही है।” | 

इस पर दूसरा कहुंती-“धूलि उड़ने का तो कोई कारण 
दिखाई देता नहीं । ग्रांधी आने का तो समय नहीं, आसार नहीं । 
यह कहो, कि चोर-डाकुओं का झुण्ड लूट-प[ट करते हुए ग्रा रहा 
हो, सो दक्ष प्रजापति के रहते, चोरो का इतना साहस नहीं हो 
सकता । चोर तो रहे ही नहीं | गौओं के समूह के आने से भी 
उनके खुरों से घृलि उड़ती है, सो इस समय गौओं के आने का 
समय नहीं । गोध्रुलि को बेला में ही ऐसी धूलि उडतो है ।? | 

स्त्रियों की ऐसी बातें सुनकर दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति. 
को बड़ा दुःख हुम्रा । वह भ्रपनो सबसे प्यारी पुत्री सतो की मृत्यु 
से अत्यन्त दुखित थीं। दक्ष का झ्पनो सगी पुत्रो के साथ ऐसा 
व्यवहार उन्हें बहुत बुरा लगा । अत्यन्त खिन्न मन से वे बात 
करती हुई स्लियों से बोलीं--“यह न ग्रांधी है न गौझ्ों के परो की | 
घूलि, न यह डाकुओ के दल का हाहाकार है और न किसी शत्रु | 
राजा की सेना का कोलाहल, यह तो शिवजी का सूतिमान्‌ कोप | 
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ही शरीर धारण करके हम सबका विनाश करने के निमित्त ग्रा 


रहो है। शिवजी ऋद्ध होकर हमारा सववस्व नाश करेंगे । ऋद्ध 
होने को बात हो है; बिचारी निरपराघा सती का उसकी सब 
बहिनों और मौसियों के सम्मुख तथा समस्त,नर-नारियों के देखते 
हुए प्रजापति ने घोर अपमान किया । इसी के कारण कंपर्दी क्र द्ध 
हुए हैं| प्रब हम सब का कल्याण नहीं । उनके कोप से बचने 


. का कोई उपाय नहीं ।” 


इस पर किसी आशिता स्त्री ने कहा--'हमारे महाराज 


। किसी से कम हैँक्या? यदि कोई उनके यज्ञ में विघ्च डालेगा 


तो वे भी उसका प्रतीकार करंगे। अभी सबने प्रत्यक्ष देखा है । 
भूत, प्रेत, पिशाच गण हमारे स्वामी की ग्रोर ऋद्ध होकर दोड़े 
थे । भगवान्‌ भृगु ने बात की बात में भ्रपने मंत्रों के प्रभाव से 


' उन्हें भगा दिया । सभी सिर पर पर रखकर भागते ही दिखाई 


दिये, यदि अब फिर कोई आवेगे, तो उन्हें भी इसी तरह मुहू की 
खानी पड़ेगी | वे भी पराजित होकर भाग जायंगे ।'” 

इस पर प्रसूति महारानी बोलीं-“यह भ्रबके जो ग्रा रहा 
है, वह तो शिवजी का साक्षात्‌ सजीव क्रोध है, यह भागने वाला 
नहीं । शिवजो के सम्मुख ठहरने की सामथ्यं किसमें है ? सृष्ट 
के भ्रन्त में अपने जटा-जूट को बखेर कर, तीसरा नेत्र खोलकर 
जब शिवजो कोप करते हैं रोर प्रपने त्रिशूल की नोक में दिग्गजों 
को छेद कर विश्व के संहार में प्रवृत्त होते हे; उस समय उनके 
वेग को रोकने को साम्यं किसमें है? जब वे अपने अट्हास से 
दशों दिशाओं को कम्पायमान करते हुए त्रिशूल को उठा कर, 
डमरू का बजा कर, गज-चसं को हिला कर, जटाभ्रों को फेजा कर 
नृत्य करते हैं; उस समय उनके श्रसह्य पराक्रम को सहत करने 


को शक्ति संसार में किस शरीर धारी को हो सकती है। उनकी |. 
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भ्रूकुटि-विलास से उत्पन्न हुई प्रलयाग्नि के सम्मुख ठहरने की 
सामथ्य किसमें है? जो अ7नो विकराल कराल दाढ़ों के बीच मैं 
असंख्यों ब्रह्माण्डों को चबेने की तरह चुण करके चबा जाते हैं, 
उन कुपित हुए क्रोध की मूनि भगवान्‌ विश्वनाथ के वेग के 
सम्मुख विधाता भी नहीं ठहर सक्ते । फिर प्रजापति और उनके _ 
अनुयायियों को तो बात ही क्या है ?” | 
इस कार दक्ष की यज्ञशाला में बठी हुई स्त्रियाँ वीरभद्रजी 

की सेना के वेग के सम्बन्ध में विविध-भाँति की बातें कर रही 
` थीं, कि इतने ही में उन सबने देखा, कि अपने मुकुट से स्वर्ग को _ 
स्पर्श करत हुए अपने सहस्नों हाथों में विविध भस्त्र धारण किये, 
शिव-गणों रौर रुद्र-पाषदों से घिरे हुए वीरभद्रजो दिखाई दिये । 
उत्तके साथ के शिव-गण विचित्र प्रकार के थे, उनके रूप भयानक | 
थे। ग्राकृति डरावनी थी। उनमें कोई छोटे थे, कोई मोटे थे, किसी 
के पील नेत्र थे, किसी के तीन नेत्र थे, तो बिसी के पाँच, सात, 
ग्यारह, मो और हजार दो हजार नेत्र थे। कोई बाने थे, कोई 
ठिगने थे, कोई लम्बे थे, कोई इकहरे थे। किसो का गधे के 
समान मुख था, तो कोई सूझर को आकृतिका था। किसोके 
ग्रोठ कटे थे, तो किसी के ओठ पेरों तक लटक रहे थे | किसो के. 
दो सिर थे, तो किसी के दस, बोस सो सिर थे, कोई सिरहीन 
था, तो किसी के पेट में हो सिर था । कोई हँस रहे थे, कोई गा | 
रहे थे, कोई रो रहे थे, कोई चिल्ला रहे थे । कोई मारो, काटो, | 
पकड़ो, घकड़ो, ऐमे शब्द कर रहे थे। उनके बाहून विचित्र थे। _ 
कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई उंट, खच्चर, गदहा, सियार ; 
मृग, कुत्ता, भेडिया, सिह, व्याध, चूहा, गिरगिट, कबूतर, उल्लू 
तथा ऊदबिलाव पर चढ़ेथे। उनको आक्ृतियाँ विचित्र थीं। | 
कोई मुंह बिरा रहे थे, कोई गाल बजा रहे थे, कोई प्राँखे निकाल | 
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कर खियों को डरा रहे थे, कोई ताकधिना घिन, ताकधिना धिन, 
ताकधिना धिन-ऐसी ताल लगा कर, मुह मटका कर, रुद्राक्ष 
सटका कर ताणडव-नृत्य कर रहे थे। उन्होंने आते ही ग्रावगिना 
न ताव, किसी से बिना कुछ पूछे-ताछे चारों ओर से यज्ञऽमएडप 
को घेर लिय । 

मंत्रेय सुनि कहते हैं--“बिदुरजी ! जब इस प्रकार रूद्र के 
पाषदों ने यज्ञ-मण्डप की मोरचेबन्दी कर ली, तो वहाँ बठे हए सभी 
खरी पुरुष, डर के कारण थर-थर काँपने लगे। सभी ने समझ 
लिया, ग्ब कल्याण नहीं । ग्रब तो दक्ष के कारण हम सबके 
प्राण जायँगे ही । ऐसा सोचकर सब लोग इधर-उधर भागने 
लगे । यज्ञमण्डप में सर्वत्र भगदड़ मच गई ।' 


छ्प्पय 


भूत, प्रमथ, वेताल, विनायक, बटुक, डाकिनी । 
'गह्यक, कपट, चेत्रपाल संग चली साँकिनी॥ 
नव दुर्याज चली कोप करि गर्जति तजति। 
वीरभद्र के संग नगनि मग मदति फदति॥ 
विकट वेष वाहन विविध, भीषणा कोलाहल करहि | 
_ वीरभद्र सेना निरखि, नर-नारी सबई डरहि॥ 
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द्र पार्षदों हारा दक्ष-यज्ञ का विनाश 


[ २०२ ] 
सव. एवत्बिजो इष्ट्वा सदस्याः सदिवौकसः। 
तेरद्यमानाः सुभृशं ग्रावभिर्नेकधाद्रवन्‌॥ 
जुद्दतः स्रुवहस्तस्य शमश्रण भगवान्‌ भवः । 
सृगोलु लुञ्च सदसि योऽहसच्डमश्रुदशेयन्‌ ॥क 


(श्री भा० ४ रक० ५ अ०१०, १९ इलोक) 


छप्पय 


आव गिन्यो नहि ताव जज्ञ की आणि बुराई । 
ऋत्विज लीन्हें पकरि घमाधम करी कुटाई ॥ 
मग की दाढ़ी मूँछ सफाचट करी उसारी। 
भय की फोरी आँखि बतीसी पूषा मारी ॥ 
अजापतिनि के जज्ञ में, जिनि जैसे शिव कू लख्यो । 
दक्ष-यज्ञ में तिनानि तस, ततूछिन ताको फल चरूयो ॥ 


# म॑ त्रेय मुनि कहते हैं--''विदुरजी ! रुद्र पाषंद गण यज्ञ में उप- | 
स्थित समस्त ऋत्विज्‌ सदस्यों तथा देवताओं के ऊगर कङ्कड़ पत्यरों की | 
भयंकर वर्षा करके भयंकर पीड़ा पहुँचाने लगे वे सब पीड़ित हुए व्हा | 

| से भागने लगे । तब भगवान्‌ वीरभद्र ने हाथ में स्रुवा लेकर हवन करते | 
हुए भृगु महषि की दाढ़ी मुछ उखाड़ ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों के: | 
यज्ञ में अपनी मछे मटका कर भगवान शंकर की हती उड़ाई थी ।” | 
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रुद्र पाषदों द्वारा दक्ष यज्ञ का विनाश ४१८ 


मनुष्य जेसा कर्म करता है, वेसा ही फल पाता है, यदि हम 
किसी को रुलाते हैं, तो हमें भी झ्राँस बहाने पड़ते हैं, यदि हम 
किसी को दुःख देते हैं, तो हमें भी महान्‌ क्लेश उठाना पड़ता है, 
यदि हम किसी को निन्दा करते हैं, तो हमें भी संसार में निन्दित 
होना पड़ता है, यदि हम किसी के लिये खाई खोदते हैं, तो हमारे 
लिये भी कु'भ्रा तेयार हो जाता है। पक्के घर में जेसी ध्वनि 
करोगे, वेधी ही प्रतिध्वनि झावेगी । यह संसार का ध्रुव सिद्धान्त 
है। भाज हम जब दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, तो इस बात को 
भूल जते हैं, कि हमारी ये सब बातें किसी बड़े कार्यालय में” 
लिखी जा रही हैं; हम दूसरों को दुःख देते समय,दूसरों की निन्दा 
करते समय अन्धे हो जाते हुँ । श्रागे चलकर जब हमारे ऊपर भी 
वही बीतती है, तब हमें चेत होता है--“अरे, हमें यह किस पाप 
वा फल मिल रहा है ।” 

मेत्रेय मुनि कहते हें--''विदुरजी ! प्रजापतियों के यज्ञ में 
भृगुजी ने अपनो दाढ़ी हिलाकर दक्ष की हाँ में हाँ मिलाई थी... 
भग ने थाँखें मटकाई थीं । पूषा ने शिवजी का उपहास करते हुए" . 
दाँत दिखाकर ग्रटुहास क्या था। ये लोग सममते थे,कि हमारी 
इन बातों को कौन देख रहा है; किन्तु नन्दीश्वर तो सब बातें 
अपने हृदय में लिखते जाते थे वे सोच रहे थे, कि अवसर झाने ` 


` पर ये सब समभे जायेंगे श्राज जब शिव पाषंदों ने दक्ष के यज्ञ 
' पर धावा बोला, तब नन्दोइवर को प्रजापतियों के यज्ञ की सब 


बातें फिर से स्मरण हो आईं । कप 3 
रुद्रगण सब उन्मत्त थे, सभी क्रोध में भरे हुए थे, सभी: 


क्या प्रयोजन ? मद में भरे वे सब भूत, प्रेत, पिशाच निर्भय _ 
होकर यज्ञ मण्डप में घुस गये झौर जाते ही उन्होंने: तोड-फोङ 
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प्रारम्भ कर दी । यज्ञशाला के और पश्चिम के खम्भों पर, जो 
पूवं पश्चिम का झाड़ा खम्भा था, सबसे पहिले तो भूतों ने उपे 
. तोडा; फिर उसके पाम ही यजमान की पत्नी के लिये जो शाला | 
बना थो, उसे छिलन्न-भिन्न किया | बहुतों ने वेदियों को तोड़ना 
आरम्भ किया । कुछ उतावले भोजनशाला में घुस गये। वहाँ को 
-सुगन्धि से वे तोइना-फोड़ना भूल गये; कोई लड डु प्रो को ही मुंह 
में भरने लगे । किसी ने हलुए के कढ़ाये में जो हाथ मारा क्र 
गरम-गरम हलुए से उसका हाथ जल गया । वह हाथ को हिलाता 
हुआ भागा। कपी ब्रह्म-राक्षस को पता चल गया, वह तो हलुए 
की विधि जानता था, क्योंकि वह भी पहिले वेदज्ञ ब्राह्मण था, 
विधिहीन यज्ञ कराने से हो ब्रह्मराक्षस हुआ था । उसने कढ़ाये को 
पटक दिया, पटकने से सब हलुओ फेल गया, ठण्डा हो गया | 
सब गफ्फा मारने लगे। कोई रबड़ी पीने लगा। कोई बालू- 
साई उड़ाने लगा । कोई प्रेत किसो को दाल की भरी टोकनी में ही 
ढकेल देता, कोई रायते के बड़े भारी मटके में ही किसी को डुबा | 
देता, आँखों में लाल मिरचा लगन से वह भागता झौर हा. 
बप्पा ! कहकर नाचने लगता । कोई खस्ता कचौड़ियों को ही. 
सुखी चबाने लगे कोई भात पर ही पिल पड़े, कोई साग को | 
उछालने लगे, कोई बनो बनाई पलती सोंठ को पेट पर हो मलने | 
लगे, कोई भ्रचारों को उड़ाने लगे, कोई अदरक चबाकर थु-थ्‌ 
करने लगे आ जिसे जो मिलता वडी उसे खाने उड़ाने लगता । अब | 
च यञ्च वध्वस करना तो भूल गये, जिस वस्तु को देखते, उसे ही. 
मुंह में डालते, एक दूसरे क हाथ से छोनते, कोई किसी को ढके- 
लता, कोई किसी को पृथ्वो पर पटक देता; प्रेत पिशाच ही 
-ठहरे। वहाँ लडाई, झाडा, खान पान, हा-हा हे हंसी विनोद | 
"यही मच गया । वीरभद्रजी ने देखा, ये पेटू प्रेत पिशाच स्वादिष्ट र 
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पदार्थो पर पिल पड़े; भतः वे उन्हें डाँटते हुए बोले--“झरे, तुम 
लोग बड़े पेटू हो रे ! तुम दरिद्रो ही रहे । जिस काम को ग्राये हो 
उसे करो । खाने को कोई मना करता है।” यह सुनकर सभी 
"भोजनालय से दौड़े । किसी के पेट पर सौंठ लगी थी, कोई दाल 
से सना था, किसो के बाल रायते में भोगे थे, कोई अभी तक 
लड्डुओं को निगल रहा था किसी को भ्रविक दही बुरा ग्रौर 
रायता पी जाने से लघुशंका की इच्छा हुई । प्रेत ती प्रेत ही ठहरे, 
"वहीं खड़े-खड़े सूतने लगे । कोई अधिक खा गया था उसके पेट में 
दद-सा उठने लगा उसने कुण्ड में ही सबके स।मने मल त्याग 
कर दिया । उन सबकी ऐसी घृणित चर्या देखकर ब्राह्मणों और 
ऋरित्रजों ने आँखें बन्द कर लीं । खा पीकर शिवगण और भी 
अंधिक उद्ण्ड हो गये । उन्होंने बनी हुई पीठों को तोइ-फोड़ कर 
बराबर कर दिया । यज्ञ कुण्ड की ईंट उखाड़ डालीं, वेदो के 
सीमासूत्रो को सद्द-सट्ट तोड़ दिया । बहुत से यज्ञ कराने वाले 
मुनियों को पकड़ने लगे। बहुत से मुंह मटका कर, दाँत निकाल 
कर घुड़कः देकर स्त्रियों को डराने लगे, स्त्रियों में भगदड मच 
गई । एक दूसरे के ऊपर गिरने लगीं | बड़ी बूढ़ी गिर कर पिचने 
लगीं । वे भ्रपने मुँह से बार-बार कहतीं-' अरी भेनाओं ! मोइ 
चर्या दबावति हो ।” किन्तु उनकी सुनता कोन, सभी उनके पेटों 
पर पर रखकर भ।गने लगीं । छोटे-छोटे बच्चे रोने और चिल्लाने 
लगे, किन्हीं को चुड़ियाँ फूट गई, किन्हीं-किम्हीं को प्रारसियाँ 
कूट गई, किन्ही के बिछुए गिर पड़े, किन्हीं के बाल खुल गये, 
कोई चिल्लाने लगीं। कोई रोने लगीं । कोई घत्रड़ा कर मृछित हो 
गई। कोई सबको समझाने लगीं, कोई शिरो हुई बुढ़यों को. 
उठाने का प्रयत्न करने लगीं । स्त्रियों मैं चारों ओर हाहाकार मच. 
| गया स्त्रियों को इस प्रकार भयभीत देखकर वीरभद्र ने दूर से 
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ही भ्रपना लम्बा हाथ उठाकर वहा--'देखो, खबरदार! किसी 
ने स्त्रियों का भ्रपमान किया, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है । 
खनियाँ सवदा सब काल में श्रवध्य मानी गई हैं, उनका कोई अप- | 
मान न करं] इन दक्ष के पिट्ठुय्ों की मरम्मत करो, इन्हें अपने | 
किये का फल चखाओ ।” | 

इतना सुनना था, कि सभी यज्ञ कराने वालों के ही ऊपर टूट 
पड़े किसी ने त्विजों को पकड़ा, कोई होताओों को बांधने | 
लगा किसी ने ऊध्वयु को धर दबोचा, किसी ने यज्ञ के पात्रों . 
को ही तोड-फोड़ के चुर्ण बना दिया । किसो ने यज्ञ कुण्ड में | 
गरिन के स्थान में जल भर दिया । लम्बे-तड गे शिवजी के 
प्रधान पाषंद मणिमान्‌ उधर से झा रहे थे, दुर्भाग्यवश भृगुजी 
उनके सामने पड गये । उन्हें देखते ही मणिमान्‌ खिल-खिला कर 
हँस पडे । उन्हें सत्र बाते याद आ गई । प्रजापतियों के यज्ञ में: 
ये ही दक्ष के सामने बेठे दाढ़ी हिला-हिलाकर बड़ी चब्रर-चबर 
कर रहे थे, उसे बार-बार शिव निन्दा करने को उकसा रहे थे। 
इसीलिये दक्ष ने अपने बड़े भारी यज्ञ का इन्हें आचायं बनाया 
है। भ्रत: मणिमान्‌ ने पकड़ लिया । भुर जी कहने लगे--“अरे 
यह क्या करता है। ऐसी भ्रसभ्यता का व्यवहार ठोक नहीं, तुम्हें 
पता नहीं । हम ही इस यज्ञ के प्रधान आचार्य हैं ।” शं 

मणिमान्‌ ने झूठी गम्भीरता दिखाते हुए बहा--“आचार्य | 
देव, डन्डौत ! आपको ही तो में खोज रहा था। भ्नाचार्य की | 
दक्षिणा भी तो देनी है मुके । लेकर जाइये।” यह कह कर | 
मशिमात्र उनका सिर काटने को उद्यत हुए, यह देखकर नन्दी- | 
श्वर ने रोकते हुए दूर से ही बहा--“हैं-हैं, ऐसा मत करो। 
के टाल वी हत्या करना उचित नहीं ।? यह कहकर वे मरिमात्र्‌ | 
के हाथों से भूगु को छुड़ाने दोड़े। बीच में भग देवता चपट्ट में. 
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आ गये । नन्दीइवर ने उन्हें पकड़ लिया शोर उनके मुह पर 
सु'ह रख कर बोले--“जय राम जो की कहो, प्रजापतियो के 
यज्ञ को याद है, तुम भी तो आँखें मटका रहे थे ।” इतना कह 
कर उन्हें घसोटते हुए मणिमान्‌ के पास जा पहुँचे, जहाँ भृगु 
मुनि बंधे हुए काँप रहे थे । उधर से चन्डोश पुषा को पकड़कर 
ला रहे थे, नन्दोश्वर मणिमान्‌ को रोक रहे थे, कि भृगु की हत्या 
मत करो | मणिमान्‌ इस बात पर उतारू थे, कि हत्या की जड़ 
यह भृगु ही है, में इसे मारे बिना छोड़े गा नहीं। उधर वीरभद्र 
को एक चिन्ता थो, वे दक्ष प्रजापति को ढूढ रहे थे । कि शिवजी 
ने मुझे उसे ही मार डालने की याज्ञा दी है, ऋषियों में वे ऐसे 
छिप गये थे कि वीरभद्र को दिखाई ही नहीं देते थे, जब वे इधर- 
उधर खोज रहे थे, तभौ पत्नीशाला की भोर भागते हुए दक्ष 
दिखाई दिये । वीरभद्र ने जाकर उसका गला पकड़ लिया झौर 
बोले--“बच्चु जी भागकर कहाँ आाम्रोगे, झब यज्ञ का फल तो 
सेते जाओ । शिवजी की निन्दा का प्रसाद तो ग्रहण करो ।” इस 
प्रकार कहकर उसके गले में रस्सी डाल कर पशु की तरह उसे 
खींचने लगे । 

अब उन्होंने दूर से ही देखा-“मणिमान ओर नन्दीश्वर 
परस्पर में वाद-विवाद कर रहे हैं। एक भापट् में वीरभद्र 
चहाँ पहुँचे, उनके पीछे दक्ष उसो प्रकार किढिरते आ रहे थे, 
जिस प्रकार कसाई के पोछे बलिदान का बकरा घिसिटता 
आता है। वहाँ भ्राकर उन्होंने मणिमानु से पुछा -“क्या 
बात है ? ” 

मणिमान्‌ बोले-“देखिये, हत्या को जड़ यह भगु 
यही अपनी इस बकरे को सी दाढ़ी को मटका मया या 
पतियों के यज्ञ में दक्ष को उकसा रहा था, में इसकी हत्या करना 
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चाहता हूँ, नन्दीश्वर मुझे रोक रहे हैं।” वीरभद्र बोले-“तबः 
तुम झगड़ा क्यों करते हो । मैं तुम्हारा फसला करता हूँ। नन्दी- 
इवर का कहना यही हैन, कि ब्राह्मण को हत्या नहीं करनी 


चाहिये, तुम कहते हो, इसने अपराध किया है, इसलिये वघ्य 
है। में दोनों को बात मानता हूँ। ब्राह्मण अवध्य है, इसलिये 


इसे मारना ठोक नहीं । इसलिये एक इधर से इसके मूछों को 
तानों, दूसरा उधर से, मैं इसकी दाढ़ी को पकडता हूँ बस, दाढी 


सूंछ को सफाचट कर दो ।” 
. इतना सुनते हो सभी बड़े प्रसन्न हुए, उनके लिये एक नया 


खेल बन गया । एक ने इधर से खींचा, दूसरे ने उधर से झटका. 


मारा, भृगु जी की दाढ़ी-मू'छ गोविन्दाय नमोनमः हो गई । 


उन्होंने उन भूरे-भूरे बालों को उखाड कर भ्रग्नि में उसी तरह 
फेंक दिया, जिस प्रकार मक्का को भ॒ह्यों के बालों को नोंचकर 


बच्चे फेक देते हें । भूगु जी को बालहीन करके ग्रब भगदेव की 


बारी आई। अब तो नन्दीश्वर को उपाय मालूम पड़ गया । वे 


वीर भद्र से बोले-यह उस समय आँखें मटका-मटका कर दक्ष 


को उत्साहित कर रहा था ।” इतना सुनते हो वीरभद्र उनकी 


छाती पर चढ़ गये और दोनो ग्रांखो को जड़ से उसो प्रकार 
निकाल लिया, जिस प्रकार पृथ्वी पर पड़े जुगनुओं को बच्चे बिल 
में से निकाल लेते हैं। बेचारे भग देवता का तो मानों संसार ही 


नष्ट हो गया । वे हाँथों से टटोलते हुए, आँखो के गड़ढों से रक्त 
बहाते हुए, इधर-उबर भटकने लगे । शिव पार्षदगण हा-हा हह 
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करके हसने लगे । चरडोश पूषा को पकड़े हुए थे, वे भी वीरभद्र | 


के सम्मुख उपस्थित किये गये । नन्दीश्वर ने कहा-“यह भी | 


प्रधान अपराधियों में से हैं ।' 
, वीरभद्र ने पुछा-“इसने क्या भ्रविनय की थी ? ” द 
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| 

| 

| नन्दीश्वर बोले-''जब दक्ष शिवजी की निन्दा कर रहा था, 
। तो यह भ्रपने कुन्द के समान इवेत दाँतो को निकाल कर, ठहाका 
| मार-मारकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए हस रहा था ।” 

| इतना सुनते ही वीरभद्र की आरं लाल हो गई । उन्होंने 
| पूषा के गाल पर एक इतने जोर का तमाचा मारा, कि उनकी 
। बत्तीसी झड़कर उसो प्रकार पृथ्वी पर विखर गई, जिस प्रकार 
| दिवालो के दिन खोल विखर जाती हैं। उनका मुँह पोपला हो 
| गया। वे मुंह को इसो प्रकार चलाने लगे मानो खीर सपोर्ट . 
। रहेहों। 

| अब शन्त में दक्ष को पारी आई। वीरभद्र गर्जा कर बोले-- 

। “देखो, भया सब सावधान होकर सुन लो। यद्यपि ब्राह्मण 
अवध्य होता है। कंसा भो ब्राह्मण हो, हम उसका झादर ही 
करते हें। फिर भी में इम दक्ष को जीवित न छोड़ें गा। एक तो ` 
इसलिये, कि इसी के भ्रपमान से माताजी ने अपने शरीर का 
त्याग किया है, दूसरे इसलिये कि भरी सभा में इसन सदाशिव 
| काश्मपमान किया है। तोसरे इसलिए कि इसने शिव भाग हीन 
| यज्ञ किया हे । इन कराने वालों को इसी ने लोम देकर बुलाया है. 
। और सबसे बड़ी बात यह है, कि इसे मार देने की शिवजो ने मुझे. 
। स्पष्ट आज्ञा दी हे इसलिये मैं बिता मारे न छोड़'गा । इसे छोड़ने 
का मुझसे कोई आग्रह मत करना ।” सब एक साथ चिल्ला उठे, 
“इसे भ्रवश्य मार दो, इसे मारकर इसी अग्नि में हवन कर दो । 
यही शिव-द्रोही हत्या की जड़ है। हमारी माताजी का शरीरान्त 
इसी कारण हुआ है, इसलिये इस पर दया न कीजिये |” 

. सबपाषंदों की अनुमति पाकर वीरभद्र. दांतों को किट- 
: किटाते हुए, क्रोधपूवंक दक्ष ` की छाती पर चढ़ गये और एक 
` तीक्ष्ण तलवार लेकर उसका सिर काटने लगे, किन्तु पराक्रमी 
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ऱ्य भागवती कथा, खणड १० 


| 
| 
वीरभद्र अत्यन्त तोक्षण तलवार से भी उसका कुछ बिगाइ न | 
-सके । बहुत प्रयत्न करने पर भी खड्ग उसके शरीर में धंसता ही | 
नहीं था | उसका चमें वज्र से भी कठिन हो रहा था उसमें एक | 
-खुरसट भी न लगो। तब तो वीरभद्र बड़े चक्कर में पड़े यह | 
तो अवध्य प्रतोत होता है । यह तो मरता ही नहीं । | 
वोरभद्र को बड़ो निराशा हुई। यदि यह जीवित बच गया, | 

तब तो कुछ भो नहीं हुआ, किन्तु यह मरता क्या नहीं । सोचते- 
सोचते उनके ध्यान में ्या-“अरे, इसे तो ब्राह्मणों ने अपने 
मन्त्रों के प्रभाव से अवध्य बना दिया है । इस यज्ञ में बलि के 
पशु के अतिरिक्त मन्त्रों के प्रभाव से किसी की मृत्यु हो हो नहीं | 
सकती । इपलिये इसे बलिदान के पशु की भांति मारू; तब | 
-तो मर सकता है, अन्यथा यह किसी भो अ्रख-शख से मरने का | 
नहीं ।' यह सांचकर पास में ही रखे हुए, पशु बलिदान के यन्त्र 
को उठाकर उन्होंने उसी से यज्ञ के यजमान को हो बलि पशु 
“बना कर-उसका गला घोट कर-उसके सिर को धड से अलग | 
कर दिया । घड को भ्रलग करके उन्होंने सोचा-'इन ब्राह्मणों के ' 
मन्त्रों में बहुत अधिक भपरिमेय सामर्थ्य है, ऐसा न हो कि कहीँ | 
“ये धड को सिर से लगाकर इसे फिर जीवित कर दें। इसलिये | 








ऐसा करो, कि न रहे बाँस न बाजे बाँसुरी” मूल का ही नाश . 
कर दो । जड़ ही काट दो, सिर को ही चम्पत कर दो ।' यह सोच | 
कर जलती हुई अग्नि में उन्होंने दक्ष के सिर को स्वाहा करके 
-हवन कर दिया । ज्योंही दक्ष का सिर भरिन में पड़ा, कि भूत, 
प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनो “साधु-साधु धन्य-घन्य, अच्छा 
किया अच्छा किया” कहकर कोलाहल करने लगे। कुछ नाचते 
लगे, कुछ गाने लगे । कुछ उछलने लगे। कुछ कूदने लगे । कुछ 
“एक दूसरे को ढकेलने लगे । कुछ कुस्ती हो करने लगे । कुछ एक 





$ 
; 
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रुद्र पाषंदों. द्वारा दक्ष यज्ञ का विनाशा डे 


दूसरे पर पानी उलीचने.लगे। जोगिनियाँ खप्परों में रक्त भरें 
कर पान करने लगीं । ; " 

अग्नि को पत्ती स्वाहा बड़ी बने ठन कर झाई थीं, कि 
इतने बड़े यज्ञ में बार-बार मेरा नाम लिया जायगा । पितंरों 
को बहूरानी स्वधा भी सोलहू श्वुगार कर बडी चटक-मंटक 
से बेठो थीं। शिवगण तथा भ्रसभ्य पाषंदों की ऐसी अन्घाँ- 
श्रुन्ध मार को देख कर वे भी खिसक गई, कि यहाँ तो बड़ी 
गड़बड़ी है । 


यज्ञ का मूल ही नष्ट हो गया, देवता दशों , दिशाओं में भाग 
गये, पितर पेर दवाकर चुपके से अपने-अपने घरों को चले गये । 
ब्राह्मण पोथी पत्रा और डण्ड, कमंडलुओं का मोह छोड़ कर भागे, 
कि कहीं इनका लोभ किया, तो पकड़े जायंगे सो तो अलग, बिना 
भाव के कुटाई होगी । ये त प्रेत सौ मारेंगे एक गिनेंगे। बड़ी 
सावधानी से मरम्मत करंगे । इसलिये उन्हें जिधर भी रास्ता 
मिला, उधर ही भाग खड़े हुए। खियाँ अन्तःपुर में जाकर छिप 
गई चारों झोर भगदड़ मच गई । 


दक्ष के सिर को हवन करके वोरभद्र बोला-“भेया, यज्ञ 
पुरा हो गया, अरब पूर्णाहुति ग्रौर कर लो, तब अवभुत स्नान के 
लिये कलास चलेंगे । शिवजी के चरण 'को घूलि रूपी गङ्गाजी 
में हो सब अवगाहन करेगे । धूजंटि की उस परम पावन घूलि 
को ही शरीर पर मल कर इस यज्ञ के सम्पूर्ण फल को प्राप्त 
करेंगे । ऐसा कहकर उन्होंने यज्ञ के मण्डप, पात्र तथा हवनीय 
पदार्थ आदि सभी को एकत्रित करके उनमें आग लगा दो । ऊंची- 
ऊ॑चो लपटों से स्वग को छूती हुई आगिनि घू-घ करके जलने लगी । 


इस प्रकार दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करके तथा भपने सभी 
¥ 
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| 
| 
| 
| 
साथियों को संग लिये हुए, वीरभद्र केलास में शिवजी के चरणों | 
में लोट आये ।” | 
मेत्रेय मुनि कहते है-'“विदुरजी ! जब वीरभद्र से दक्ष यज्ञ | 
के विध्वंस का तथा दक्ष के सिर को अंग्नि में हवन कर देने का | 
समाचार छिव्रजी को ज्ञात हुआ, तो उन्हें कुछ सन्तोष हुग्रा, 
किन्तु सतो के शारीर त्याग के शोक को वे सवथा न भुला सके ।” 


छप्पय 


| 

| 

| 

सबतें पीछे शम्युससुर की बारी आई । | 
वीरमद्र ने पटकि दक्ष पै खड्ग चलाई॥ | 
किन्तु न मारथो-मरे सबनि कू चिन्ता व्यापी। | 
| 

| 

| 

| 

| 





कौन जतन ते' मरे सती घाती जिह पापी ॥ 
सहसा सुरी युक्ति इक, बलि पशु सम तिर मोरिके | 
फेक्यो जरती गिनि में, घढ़ते' सिरकू तोरिके॥ 
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जगत्‌ शिव की क्रीड़ा स्थली हे 


[ २०३ ] 
विद्यातपोत्रतधरान्‌ झुखतः स्म विम्नान , 
ब्रह्मात्मतस्वसवितुं प्रथमं त्वमस्राक्‌ । 
तद्ब्राह्यगान परम सर्वविपत्सु पासि 
पालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः ॥ $ 


(श्री भा० ४ स्क० ७ ग्र०, १४ दलो०)) 


छप्पय 


शोनक पूछें-सूत ! कलह को बीज बताओ । 
मानयों कस शिव वर दक्ष ने सो समुझाओ॥ 
सूत कहें-मुनि ! कलह कामना ते ई होवे। 
काम; क्रोध तै' उपजि कुमति सद्युन सब खोवे ॥ 
विधि ते उपज्यों काम जब, कामातुर ऋषि युनि भये | 
बरजे जब श्री शम्भु ने, तब सब लज्जित . हैं गये ॥ 


विशुद्ध हुए दक्ष शिवजी की स्तुति करते हुए कहते हैं--'हे 
विभो ! आपने पद्या, तप और ब्रतों को धारण करने वाले ब्राह्मणों 
: को अपने मुख से वेद और भ्रात्मतत्व की रक्षा के लिए रचा है। आप 
| ` उन्हें निर्देयता पूव क दरड नहीं देते; किन्तु जसे ग्वाला हाथ में दरड 
} लिए हुए पशुम्नों की रक्षा करता है; उन्हें कुपथ में जाने से बचाता है, 
| : चौसे ही माप दणड देकर सब विपत्तियो से सबकी रक्षा करते है ।” 
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| 
| 
| 
| 
निविकार निलेंप ब्रह्म में सृष्टि की सम्भावना भी नहीं को | 
जा संक्रती । जब निगुंण से सगुण सहश होते हैं, तब जीवों के | 
भोगाथे, क्रीड़ार्थ या भक्तों पर भ्रतुग्रह करने के लिये झपनी | 
भक्तवत्सलता प्रकट करने के लिए वे निष्फल, निरंजन, | 
निर्विकार हरि इस विश्व की रचना करते हें । इस विश्व में यदि | 
सभी सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, सनातन तथा नारद आदिके | 
सदृश हो जायं, तो यह सृष्टि चक्र कसे बढ़े ? बिना कामना के 
सृष्टि नहीं, कामना होती है भ्रपूणंता में, अपूर्णता होती है, 
विकार से । भ्रतः सृष्टि चक्र को चलाने के लिये ब्रह्माजी मन को | 
मथने वाले विकार को उत्पन्न करते हैँ। यद्यपि ब्रह्म में कोई | 
विकार नहीं निविकार है; किन्तु जब वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय | 
के लिये अपने तीन रूप बना लेते हैं, तो वे स्वयं ही विकारी से | 
भ्रम वश प्रतोत होते हैं। वेसे तो उनमें कभी भी किसी भो दशा | 
में विकार की सम्भावना नहीं, क्योंकि वे दिव्य गुण सम्पन्न अच्युत | 
हैं; फिर भी जसे रेशम का क्रोड़ा अपने आप ही अपने मुंह से 
सुत निकालता है और फिर स्वयं ही उसके चक्कर में फंस जाता 
है, वसे ही ब्रह्माजी इस सृष्टि को रचते-रचते उसके सुख-दुखों में 
विकत से प्रतीत होने लगते हैं। नहीं तो शिवजी को भला कहाँ 
कोप ? कसा राग हष? वे तो सदा निर्विकार निरंजन हैं। 

. इस दक्ष-यज्ञ विध्वंस के प्रकरण को सुनकर शोनकजी ने _ 
सूतजी से पुछा--“सूतजी ! यह शिवजी ने कसी प्राक्त पुरुषों 
की st लीला कर डाली, शक्ति स्वरूपा श्री सतीजी ने ऐसी हठ | 
क्यों को ? दक्ष ने ग्रपने जामाता के प्रति ऐसा दुव्यंवहार क्यों 
किया ? फिर सतीजी ने वहाँ भत्महत्या क्यों कर लीं ? शिवजी | 
ने-जो शान्ति की मुति ही है--इतना कोप क्यों किया ? वैदिक _ 

चष्णव यज्ञ का इस अशुद्धता पूर्वक विनाश क्यों किया। इस | 
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जगत्‌ शिव की क्रीडास्थली है... ५३ 
इतने बड़े राग दूष से तो प्रतीत होता है, यह , कोई प्राचोन॑ 
झगड़ा था, जो अब समय पाकर उभड़ आया ।” 

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े घ्रौर बोले--“महाभाग ! शिवजी 
के लिये कुछ भी नवीन नहीं । सब प्राचीन ही है। यह उनका 
विनोद है, जसे बच्चे दर्पण. में ग्रपना मुह देखकर उसे बिराते हें 
तो प्रतिबिम्ब भी बिराता सा दिखाई देता है। दपण में अपने 
आपको देखकर थप्पड़ घुसा उठाते हैं, तो प्रतिबिम्ब भी वसा 
ही करता है। बड़ी देर तक बच्चे दपण से क्रीड़ा करते रहते हैं । 
जब इच्छा हुई दपण को घड़ाम से धरती पर दे मारा, फूट गया, 
फिर अपने श्राप में क्रोड़ा करते हें। इसी प्रकार यह विश्व ब्रह्मांड 
उनका दपण है। इसे लेकर खेल करते हूँ। इन जीवों में क्या 
सामथ्यं कि शिवजी का सामना कर सकें, उनसे विरोध कर सकें 
। किन्तुस्वयं ही ये ऐसे रूप बना लेने हैं। लोहे की ही भ्रनेक 

वस्तुएं बनती हैं। लोहे की ही केंची, छेनी उन्हें काट देती हैं, 
लोहे का ही घन उन्हें कूटता है, लोहे का ही साँचा उन्हे ढाल 
कर विविध वस्तुएं बना देता है, अनन्त में सब लोहा का लोहा । 
इसी प्रकार ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मनु, प्रजापति, सब शिव 
के ही रूप हैं। खेल के लिये ये सब विचित्र चरित्र करते हे, जिससे 
संसारी लोगों की उनके चरित्रों में रुचि हो। इधर-उधर के 
विषयी लोगों को बातें न सुनकर शिव चर्चा ही श्रवण करे । दिव 
के चरित्र देखने में कितने भी ग्रश्‍लील, कितने भी वीभत्स क्यों न 
दिखाई दे, सब शिव ही है । 

आपने इस विरोध का कारण पूछा । कोई भी कार्य कारण 


. के बिना तो होता नहों । बात यह थी, कि शिवजी ने इस विश्व 





को बनाकर जंब अपने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीन रूप रख 
“लये, तो ब्रह्माजी देव, दानव, यक्ष, ' राक्षस, पशु पक्षी; लतां, 
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शड भागवतो कथा, खरड १० 


वृक्ष, आदि चार प्रकार के जीवों की नवधा सृष्टि रचने लगे । 

सनकादिकों के झ्नन्तर उन्होंने मरीचादि दस मानस पुत्रो को 

उत्पन्न किया । प्रजा की वृद्धि करने से ये प्रजापति के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । प्रजा की वृद्धि होते न देखकर ब्रह्माजी को कुछ रोष | 
झा गया, ग्रतः उनकी दोनों भ्रुवों के बीच से क्रोध, रुद्र रूप | 
चारण करके प्रकट हुआ । फिर भी किसी के मन में प्रजा बढ़ाने | 
की इच्छा नहीं हुई । तब ब्रह्माजो प्रसन्न मन से सोचने लगे-_ | 

“केसे इन सबका चित्त प्रजा की बृद्धि में लगे ? ” वे ऐसा सोच 
रहे थे, कि उनके शरीर से एक बहुत ही सुन्दरी विश्व को मोहने 
बाली मोहनी सन्ध्या देवी उत्पन्न हुई । उसके साथ ही एक बहुत 
सुन्दर पुरुष उत्पन्न हुआ । उसके सौन्दर्य को देखकर सभी का | 
सन व्यथित होने लगा, सबके मन में कामना उत्पन्न हो गई। : 
वह कुसुमों का य्रायुघ लिये हुए था । उत्पन्न होते ही उसने हाथ | 
जोड़कर ब्रह्माजी से कहा--“महाराज, मुझे क्यों उत्पन्न किया, | 
मेरा नाम बताइये; मेरा बल बताइये, मेरा काम बताइये, मुझे | 
बहू दीजिये ।” | 
उनकी ऐसी बातें सुनकर ब्रह्माजी ने पास में ही बठे हुए 
अपने पुत्र प्रजापतियों से इसका नामकरण संस्कार करने को 
कहा। ऋषियों ने ब्रह्माजो की 'ग्राज्ञा शिरोधायं करके उसका 
नामकरण किया । ऋषि बोले--“उत्पन्न होते हो इन्होंने सबके 
मन को मथित किया है, इसलिये इनका नाम “मन्मथ” होगा, | 
इन्हें देखते हो सबके मन में कामना उत्पन्न हो गई, इसलिए | 
इनका नाम 'काम' भी होगा । कुसुमों का झायुध रखने से ये 
“कुसुमायुध” भी कहलायेंगे।”” i 
' थह सुनकर ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए भोर बोले-“तुम 
ससार में सबसे श्रेष्ठ सुन्दर होगे। तुम्हारे समान सुन्दर तीनों 
॒ व 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
! 
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जगत्‌ शिव की क्रीड़ा स्थली है ५५ 


लोकों में कोई न होगा । तुम्हारा प्रभाव सब जीवों पर पड़ेगा, 
जीवों की बात तो पृथक रही. हम तीनों देव भी तुम्हारे प्रभाव 
से बचने न पावंगे । हम भी तुम्हारे भ्रघीन हो जायंगे । तुम समस्त 
श्री पुरुषों के हृदय में समान भाव से व्यापोगे। खी पुरुष को 
देखकर, पुरुष क्ली को देखकर तुम्हारे अधीन हो जायेंगे । तुम्हारे 
'फूलों के बाणों के सम्मुख ठहरने की शक्ति किसी में भी न 
होगो | १2 प ढ 

इतना सुनते ही काम की इच्छा हुई लाग्नो, यहीं अपने पुरु- 
बार्थं की परीक्षा कर लॅ । उसने ब्रह्माजी तथा सभी प्रजापतियों 
के ऊपर वाण छोड़े। कहावत है-' भूखना सिंखाया-काटने 
दौड़े।” भस्मासुर की भाँति काम ने भो अअपंने वरदाता ब्रह्माजी 
के ही ऊपर परीक्षा करनी श्रारम्भ कर दी। ब्रह्माजी के पास में 
सन्ध्या देवी खड़ी थीं । ब्रह्माजी का वरदान कभी अपत्य तो हो 
नहीं सकता, उनके मन में कुछ विकार उत्पन्न हुआ । प्रजापतियों 
के मन में भी होना ही था। सन्ध्या का भी चित्त निर्दोष न रह 
सका । झपना ऐसा प्रभाव देखकर काम को बड़ी प्रसन्नता हुई। 
शिवजी तो निविकार ही ठहरे, ब्रह्माजी तथा प्रजापतियों की 
ऐसी दशा देखकर उन्होंने उन सबको डाँटा भ्रौर ब्रह्माजी से ` 
कहा-“'महाराज, ग्रापके मन में ऐसा भाव होना बड़ी लज्जा की 
बात है।” यह सुनकर सभी अत्यन्त ही लज्जित हुए। भीतर ही 
भीतर शिवजी से कुढ़ने लगे । SR 

जब काम का प्रभाव शान्त हुश्रा; तो सभी के मन पूर्ववत्‌ 
निर्मल हुए । ब्रह्माजी को काम पर बड़ा क्रोध भ्राया और उन्होने 
उसे शाप दिया--“जा, तू शिवजी के द्वारा भस्म हो जायगा ।” 
.. “काम ने दुखित चित्त से कहा--“महाराज, भेरा क्या. अप- 
राघ है? आपने ही तो अपने: वरदान द्वारा मुझे बलं ऐश्वये, 
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प्रभाव और सामर्थ्य प्रदान किया ।: आपके ही दिये हुए बल पे 
तो मैंने ऐसा किया और आप ही अन्त में शाप दे रहे हैं। ग्रह | 
तो महाराज ! हमारे साथ श्राप अन्याय कर रहे हैं” . . | 
« .यह सुनकर ब्रह्माजी ने कहा--“अच्छी बात है। मेरा वर- | 
दान अथवा शाप तो कभी मिथ्या होता नही, इसलिए तेरा अङ्ग | 
तो, नष्ट होगा, किन्तु भ्रनंग होकर भी तेरा प्रभाव सब पर ऐसा 
ही होगा । फिर भगवान्‌ के यहाँ तू उत्पन्न होगा : . | 
+ तब काम ने कहा-“महाराज, मुझे बहु तो दीजिये । भ्रकेला | 
मेंक्याकरूगा” - | > हक 
<. तब.दक्ष-प्रजापति ने अपने पसीने से एक. मानसिक कन्या 
उत्पन्न की.। बह अत्यन्त ही सुन्दरी थी॥ मुनियों ने उसकी नाम | 
इति रखा.। सबने मिलकर बड़ो धृम-घाम से रति का कामदेव | 
के सङ्ग विवाह कर दिया । यह युगल जोड़ी संसार में अनुपम | 
सौन्दर्यं युक्त हुई । जेती - श्रत्यन्त . लावण्य सौन्दयेमयी बहू थी, 
जैसा. हीत लोक्य-मोहन अ्रनुपम-सोन्दय-युक्त दूल्हा: था । ग्रे | 
दोवों मिलकर सबके मन को मथने लगे । संसार में कोई विरला | 
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जगत्‌ शिंव को क्रीड़ा स्थली है ५७. 


नरक की प्राप्ति हो । मुझे कोई योग्य ब्रह्मवेत्ता ज्ञानो पति मिले । 
मेरा मन कभो किसी भी पुरुष को देखकर विकार को प्राप्त न 
हों, मैं सब पतिव्नताओं में श्रेष्ठ होऊं । 
शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा--“अच्छी बात है, मैंने तुम्हे 
ये सब वरदान दिये। (१) प्राणियों की चार अवस्थाएं होती 
हैं। १--बाल, २--किशोर, ३-- युवा, और ४-वृद्धावस्था । काम 
का विकार बाल भ्रौर किशोरावस्था के नन्तर हो हुआ करेगा । 
(२) भाई या पिता के सम्मुख मन से भी जो कुत्सित विचार 
करेगी, उसे घोरातिघोर रौरव नरकों की प्राप्ति हुआ करेगी । 
(३) इप शरीर को तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, दूसरे शरीर से तुम 
ब्रह्मवेत्ता भगवान्‌ वशिष्ठ की पत्नी होगी । (४) तुम्हारा मन 
सदा धम में रहेगा । (५) संसार में तुम सवश्रेष्ठ पतिव्रता होगी ।? 
इस प्रकार वरदान देकर शिवजी वहीं अन्तर्धान हो गये । उसी 
समय मेधातिथि मुनि का यज्ञ हो रहा था । उसी यज्ञ में अलक्षित 
भाव से सन्ध्या ने श्रपना शरीर त्याग कर दिया। शारीर त्याग 
करके वह सूर्यलोक को प्राप्त हुई । उसके एक अंश से तो ये सायं- 
काल की दोनों सन्ध्यायें उत्पन्न हुई श्रौर एक भ्रंश से मेधातिथि 
मुनि की पुत्री हुई, जिसका नाम अरुन्धती हुआ । जिसका विवाह 
वेदवेत्ता भगवान्‌ वरिष्ठ के साथ हुझा जिससे शक्ति मादि पुत्रों 
की उत्पत्ति हुई ।” | | EF 5 
_ यह सुनकर शोनक जी ने पूछा-''सूतजी ! पीछे तो आपः 
धरुन्धती को कदंम सुनि की पुत्री बता भाये हैं, ग्ब कहते हैं 
सन्ध्या ही मेघातिथि की पुत्री हुई | यह क्या बात है ?” | 


` सूतजी ने कहा-“महारज, ये तो कल्प भेद से कथाओं 
. में भेद हो ही जाता है । एक कल्प में कद म सुता भी-अरन्घती- 
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देवी थीं । ये बड़ी पतिव्रता हैं, आज भो सप्तषियों के तारों के 
बीच में अदन्ती जा सब को चमकतो हुई दिखाई देती हैँ।” | 
इथर शिवजी के अपमान से लज्जित होकर ब्रह्माजोने | 
कामदेव को, वसन्त, मारुत मादि के साथ शिवजी के मन में | 
-काम-विकार उत्पन्न करने भेजा। कामदेव भी अपनो सेना को 
सजाकर बड़ी सज-धज के साथ शिवजी के समीप गये । उन्होंने | 
-हर प्रकार से विविध चेष्टाभ्रों हारा शिवजी पर अपना प्रमाव | 
जमाना चाहा, किन्तु वे तो भोलेनाथ ही ठहरे । उनके मनें | 
लेशमात्र भो विकार उत्पन्न नहीं हुआ । हताश होकर, काम | 
झपनी सेना के सहित ब्रह्माजी के समीप लौट झाया । उसने | 
आकर निवेदन किया-“प्रमो ! वहाँ तो मैं विफल रहा, शिवजी | 
-पर मेरा कुछ भी प्रभाव न पड़ा । अब कोई ऐसा उपाय निका | 
लिए, कि शिवजी भी मेरे वशोभूत हो जायं ।” | 
सूतजी कहते हैं--“शौनकजी ! यह प्राणी भगवान्‌ को माया | 
-सें ऐवा मोहित हो जाता है, कि पने विनाश की बात भी भूल | 
जाता है । इसी प्रकार कामदेव शिव-माया में विमोहित होकर | 
-ज्ह्माजी के शाप को भूल गये और वे शिवजी को भ्रपने वश में 
-करने के उपाय सोचने लगे। इधर प्रजापतियों के मन में भी : 
-्त्पन्न हुप्रा, कि हमारा मन तो. विकार को प्राप्त हुमा, कित्तु 
“रिव निविकार ही बने रहे। ऐसा कोई उपाय करुना चाहिये, 
जिससे शिवजी विवाह करके गृहस्थी हो जायं । इसी के लिये सब | 
आँति-भाँति के उपाय सोचने लगे। : ~. >> मी 
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छप्पय 


विधि ने आज्ञा दई काम शिव चिच विगारो। 
निर्विकार श्री शाम्भु काम का करे विचारो ॥ 
मलयानिल सुबसन्त सबनि मिलि शक्ति लगाई । 
किन्तु मलिनता नहीं महेश्‍वर मन महँ आई ॥ : 
-अपनो-सो मुह मदन ले, बहझादिक ढिग फिंरि गयो । 
गचिसृहता सुनि शाम्यु की, सबको मन विस्मित भयो ॥ 
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शिवा का शिवजी के साथ विवाह 


| 
| 
CEE 
. . ब्रयोदशादाद्वर्माय तथैकामग्नये विश्ः। | 
 'पितम्य एकां युक्तोम्यो. भवायेकां भवच्छिदे ॥७ | 
| 

| 


(श्री मा० ४ स्क० १ ग्र० ४८ शलो: ) | 


| 


® 


छप्पय 

दक्ष करयो तप महाशि. आराधी विधिवत्‌ । 
गरकटी जग की यातु कह्यो वर मागो इच्छित ॥ 
दक्ष कह्यो-'मम गेह प्रकट है चरित दिखाओ । 
शम्मु संग करि व्याह ग्रेम को मरम जताओ । | 
“एवं मस्तु” माता कह्यो, वर दै अन्तहिंत भई। | 
ते ई रुद्राणी सती, दक्ष कुमारी बनि गई॥ | 

सब क्षेत्रों में स्पर्धा से ही वृद्धि और सृष्टि है । घनवानु,| 
घनवान्‌ से, विद्वान्‌, विद्वान्‌ से, विद्यार्थी दूसरे ठ्द्यार्थी से, स्पर्धा |. 
करके ही बढ़ते हैं | स्पर्धा से कलह की भी वृद्धि होती है, > 
भी होती है ओर दुःख को बृद्धि भो होती है। जहाँ स्पर्धा नहीं 


+ दक्ष प्रजापति ने प्रपनी कन्याश्रों में से तेरह धमं को दीं एक 
ग्नि को, एक पितरों को और सबसे छोटी सती देवी का विवाह, संसारं 
का सहार करने वाले सव शक्तिमान भगवान, सदाशिव के साथ किया! | 
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चहा अशान्ति नहीं, सृष्टि नहीं, व्यापार नहीं, कलह नहीं, क्षय 
नहीं, नाश नहीं, उन्नति नहीं, वनति नहीं । वहाँ तो परिपूर्ण 
नितरिकार, निरंजन, निलप ब्रह्म ही ब्रह्म है । पृथ्वी में ही नहीं 
ब्रह्मलोक तक यह भूतिनी स्पर्धा फली हुई है । स्पर्धा से ही सृष्टि 
चक्क चल रहा है । स्पर्धा होती है बहुतों में जो अकेला है, वह 
किससे स्पर्धा करेगा । श्रद्द त त में स्पर्धा की सम्भावना ही नहीं । 
जब वह एक, अद्वितीय, निराकार इच्छा करता है, कि मैं एक से 
। बहुत हो जाऊं, तो वही सच्चिदानन्द शित्र श्रपने तीन रूप बना 
लैता है। दोनों एक ही हैं, फिर भी वे परस्पर में माया को बोच 
में डालकर कलह करते हें। एक होकर कलह क्यों करते हैं जी ? 
अब क्यों करते हे. ऐपा करने में उन्हें आनन्द भ्राता है, जगत्‌ को 
आनन्दित करते हैं । नाटक में सभी परस्पर में प्रेम रखते हैं, 
बहुत से सगे भाई बहिन भी होते हैं, किन्तु जब वे वेष बनाकर 
रगमच पर आते हैं, तो परस्पर में लड़ते भगड़ते हैं, जहाँ पर्दा 
पड़ा-यवनिकापात हुआ--फिर सब घुल-मिल गये, एकाकार 
| हो गथे यही निराकार से साकार होने का सार है । 
 सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! जब श्रीशिव ने भ्रपने तोन रूप 
। बना लिये तब कुछ खटपट तो होनी ही चाहिये। ब्रह्माजी पर 
उन्हीं के पुत्र काम ने अपने बल की परीक्षा को--ब्रह्माजी के वर 
का प्रभाव समकना चाहा, वह सफल हुश्ना ब्रह्माजी के मन में 
| कुछ विकृति हुई । इस पर शिवजी ने उन्हें डाँटा डपटा। इससे 
| भ्नह्माजी को बड़ी लज्जा हुई, कि यह रुद्र मेरा ही बेटा, मेरी हो 
भ्नुकुटि से उत्पन्न हुआ ओर मुझे ही डाँट रहा है । किसी भाँति 
| इसके हृदय में भी काम का प्रभाव हो, तब काम चले । स्पर्धा 
| होते ही प्रबल प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । वसंत, मलयानिल, रति. 
| आदि के सहित कामदेव को शिवजी के समीप भेजा, किन्तु सब 
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हिव के मन को विचलित न कर सके । तब ब्रह्माजी 
क मार नामक गण उत्पन्न किये । उन्हें लिये हुए 
काम शिवजी के पीछे-पीछे घूमने लगा । शिव जहाँ भी जाते, | 
उन्हें विचलित करने काम वहीं ग्रपनी सेना सहित जाता । शिवजी 
के मन पर उसका ग्रणुमात्र भी प्रभाव न पड़ा । तब तो पराजित 
होकर काम ने भ्रपनी विफलता विधि के सम्मुख निवेदन की। 
निराश होकर वह ग्रपने लोक को चला प | 
ब्रह्माजी हताश नहीं हुए, प्रयत्न में शिथिलता न हुई । जब | 
झपना समस्त पुरुषार्थं करके वे थक गये, तो उन्होंने हरि की 
शरण ली । घोर तपस्या प्रारम्भ की। उनकी तपस्या से स्तु 
होकर जनादेन श्रीविष्णु प्रकट हुए भौर तपस्या करने का कारण! 
पूछा । ब्रह्माजी जब सब अपनी कह ले गये तब भगवान बोले, 
“ब्रह्मन्‌ ! श्राप वेदवेत्ता होकर भी ऐसा प्रयत्न क रहे हैं | 
शिवजी तो निर्विकार, निराकार हैं, उसके मन में भला काम | 
वासना केसे उत्पन्न हो सकती हैं। फिर भी र आपको एक उपाय | 
बताता हूँ ग्रकेला पुरुष-शक्ति के बिना सृष्टि नहीं कर सकता। | 
वह. विश्वव्यापिती निराकार महाशक्ति लक्ष्मी ब्रह्माणी गोर | 
रुद्राणी तोन रूप धारण कर लेती हैं। वे ही प्रचिन्त्य महिमां 
वाली आद्याशक्ति अपने ्रलौकिक दिव्य प्रेम से शिवजी को वश 
छे करने में समथं हो सकती हैं। तुम महामाया शङ्करी की आरा 
घना करो, वे तुम्हें भ्रभीष्ट वरदान देंगी । इतना कहकर भगवा 
अन्तर्घान हो गये । भगवान्‌ का आदेश पाकर ब्रह्माजी 
सवंव्यापिनी महामाया भवानी की आराधना में प्रवृत्त हुए।| 
कालान्तर में भवानी प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रकट होक 
ब्रह्माजो से वरदान माँगने को कहा । ब्रह्माजी ने कहा--''शिवजी 
किसी प्रकार विवाह करके पत्नी वाले बन जायें, ऐसा, हे मर्दी 
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माया आप उपाय करें। उनके बिना दारग्रहण किये सा 
कायं चल नहीं सकता ।” रे £ अत कह 

यह सुनकर भवानी जगदम्बिका बोलीं--“शिवजी निरविकार 
है, उनके मन में कभी स्वप्न में भी कामवासना उत्पन्न नहीं हो 
सकती । बिना कामना के विवाह होता नहीं, इसलिये यह 
असम्मव बात है। फिर भी मेरी श्राराधना कभी निष्फल नहीं 
होती, अतः मैं तुम्हारे पुत्र दक्ष के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होकर 
शिवजी के संग विवाह करूगी। ।” ऐसा वरदान देकर महा-- 
शक्ति अन्तर्धान हो गई । 

आद्या शक्ति से वरदान पाकर उन्होंने अपने प्रधान पुत्र दक्ष 
प्रजापति को आदेश दिया--“पुत्र तुम महाशक्ति को तपस्या द्वारा" 
| सन्तुष्ट करो, जिससे वे तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हों । 
। ब्रह्माजी को आ्राज्ञा पाकर दक्ष ने क्षीरसागर के समीप स॒ हस्रों वर्षों: 
। तक निराहार रहकर एक पर से खड़े होकर घोर तपस्या की । 
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जनदम्बिका प्रकट हुईं और वरदान 
| माँगने को कहा । दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा--“देवि ! यदि ग्राप 
| सु पर प्रसच हे, तो मेरे यहाँ साकार होकर प्रकट हों औौयः 
। शिवओ के साथ विवाह करें । 
| महामाया जगदम्बिका ने कहा--''दक्ष ! मैं तुम्हारे ऊपर 
| प्रसन्न ६ । मैं तुम्हारी पुत्रो बनकर प्रकट होऊंगी और शिवजी के 
॥ साथ विवाह करू'गी । जहाँ तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम शिथिल 
| .हुआ, तभी में अपने इस शरीर को त्याग दू'गी । इतना कह: 
॥ कर शक्ति अन्तर्धान हुई। दक्ष अपने घर चले भ्राये। कालान्तर 
॥ में वे ही महामाया जगदम्बिका दक्ष के यहाँ सतीरूप में-पुत्री 
५ चन कर-प्रकट हुई ौर बढ़कर विवाह के योग्य हुई । विवाह-- 
* योग्य होने पर वे शिवजा की प्राप्ति के लिये बन में जाकर घोरः 
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“तपस्या करने लगीं । शाख: की विधि से उन्होंने नन्दा व्रत आरम्भ 
कर दिया । उनकी तपस्या को देखने अपनी-भ्रपनी स्त्रियो सहित | 
ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य सभी देव गण झाये । उन्हें शिव प्राप्ति | 
के लिये तपस्या करते देख कर सभी को परम हष हुआ । अब ' 
तो ब्रह्माजी को कुछ-कुछ आशा हुई.। वे भगवती सती के भ्रलौ. 
किक रूप लावण्य को मिहारकर श्रौर उनकी ।शिव प्राप्ति के लिए | 
-घार तपस्या देखकर समझ गये | अब तो कायं बन हो जायगा। ! 
इसलिए बे भगवान्‌ विष्णु को साथ लेकर केलास पर शिवी. 
“के समीप गये । वहाँ दोनों देवों ने झपनी देवियों के सहित शिव 
“जो को स्तुति की उनकी स्तुति से सन्तुष्ट होकर शिवजी ने उनके 
यागमन का कारण पूछा । | 
शिवजी को सन्तुष्ट देखकर ब्रह्माजी कहने लगे“ देखिये | 
`महाराज ! हम दोनों ने तो विवाह कर लिया है, यह ब्रह्माणी | 
“लक्ष्मो आपके सम्मुख खड़ी हैं, किन्तु जब तक झाप विवाह नहीं 
करते, तब तङ सृष्टि का काये झागे बढ़ नहीं सकता । ग्रतः महा-| 
राज | इस ख्खेपन को छोड़ो, कुछ सरसता हृदय में लाओ। 
-कोरे बाबाजी से सृष्टि का काम कंसे चलेगा । आप भी हमारी | 
भाँति एक से दो ओर दो से बहुत बन.जाइये ।” E 
शिवजी तो भोले बाबा ही ठहरे | बोले-“देखो, भाई, हमें 
-तो विवाह फिवाह की इच्छा तो होतो नहीं । जान बूभझकर कोत 
'झपने परो में बेड़ी डाले । विवाह करने पर फिर वह पूछ की, 
"तरह हमारे पोछे लगी डोलेगी । जसे ये तुम्हारे पीछे लगी 
है । हमारी समाधि में विघ्न होगा किन्तु तुम नही मानते गरौ! 
-तुम्हारी ऐसी हो इच्छा है, तो कहीं सटु-पट्ट लगाओ । अनुरूप 
कार लड़की मिल जायगी, तो अच्छी बात है पड़ी रहेगी वह गी 
यहाँ ।” ' 


5 
“६४ भागवती कथा, खरड १० . 
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| 
| यह सुनकर दोनों देवों को. अत्यन्त प्रसन्नता हुई । उन्होंने 
। जताया--“महाराज ! दक्ष कुमारी सती संसार में सब से सुन्दरी 
। है, वह आपकी ही प्राप्ति के लिए तप कर रही है। आप एक 
। बार जाकर उसे देख भरलें, उसकी तपस्या को दशन देकर 
। सफल भर कर दें। फिर जेसी आपकी इच्छा हो ।” 
| शिवजी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इधर सतीजी 
। का दो महोने का नन्दाब्रत भी समाप्त हुआ । उसकी समाप्ति पर 
। भगवानु विश्वनाथ उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनके तपोयुक्त 
| भुखमण्डल को देकर शिवजी अ्रपनेपन को भूल गये और उससे 
। चोले-“देवि! तुम मुझसे जो भी चाहो वरदान माँग लो ” 
| अपने सम्मुख साक्षात्‌ सदाशिव को साकार रूप में देखकर 
| सती हड्बड़ाक्रर उठ बेठीं, उन्होंने लजाते हुए, शिवजी की 
| | वन्दना को, यथोचित सामाग्नियों से उनको पूजा की श्रौर सिर 
| | नीचा करके उनके सम्मुख खड़ी हो गई । शिवजी उनसे बार- 
। बारवर माँगने को कहते, किन्तु उनके मुख से मारे लज्जा के 
| एक शब्द भो नहीं निकलता था, तब शिवजी स्वयं ही बोले 
। “अच्छी बात है, तुम मेरे साथ विवाह करोगी ?'' 
| यह सुनकर सतीजी का मुख कमल खिल उठा। यही तो 
| उन्हें अभीष्ट था । शिव ने स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने झाप यह 
| प्रस्ताव किया । प्रस्ताव क्या वरदान दिया, तो उन्होंने प्रसन्न 
` होकर परमेश्वर के पादपद्यो मै प्रणाम किया ओर वरदान पाकर 
| अपने माता-पिता के यहाँ चली गई । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो !” कामना ही मनुष्य को दोन 
बनाती है--जब तक कोई इच्छा नहीं होती, तब तक मनुष्य 
स्वतन्त्र ओर निस्पृह बना रहता है। जहाँ हुई कामना अथवा 
कोई सद्धुल्प मन में उत्पन्न हुआ तहाँ सब हेकड़ी भूल जाती है, 

धर 
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उसे सबकी अनुनय विनय करनी पड़ती है। जो शिवजी, ब्रह्माजी 
को तनिक-सी विकृति होने पर बिगड़ गये थे वे ही झाज मन में 
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शिवा का शिवजी के साथ विवाह ६७ 


झब तो शिवजी को सदा सती का हो सुन्दर स्वरूप ध्यान 
में दिखाई देने लगा । जो काम वसन्त, मलयानिल रति झादि 
के साथ कामदेव न कर सके, वह काम सती देवी के दर्शन मात्र 
से हो गया । अब'शिवजी के सिर एक ही घुनि सवार थी, कसे 
सती के साथ विवाह हो । उन्होंने ब्रह्माजी को स्मरण किया । 
स्मरण करते ही ब्रह्माजो दोड़े भ्राये। भ्राज शिवजी ने उनका 
बड़ा आदर किया । ददिया ससुर का नाता जो जोड़ना था। बड़े 
स्नेह से बोले-“ब्रह्माजी ! कोई ऐसी युक्ति लगाग्रो कि दक्ष 
झपनी कन्या सती का विवाह मेरे साथ कर दे । यह सुनकर 
ब्रह्माजी मन हो मन बड़े सन्तुष्ट हुए और बोले-- महाराज ! 
श्राप घबड़ाते क्यो हैं। वह तो मेरा पुत्र ही है, अवश्य वह सती 
का विवाह आपके साथ करेगा । मैं आपके विवाह का शक्ति भर 
प्रयत्त करू गा ।” 
__ तब शित्रजी ने कहा-“ग्रच्छी बात है,. भाप जायं भोर दक्ष 
का अभिप्राय जान कर शीघ्र ही मुझे सम्वाद दें।” 

इतना सुनते ही बहुत अच्छा” कह कर ब्रह्माजी प्रजापति 
दक्ष के यहाँ चल दिये दक्ष तो इसी चिन्ता में मग्न थे कि मेरी 
कत्या का विवाह शिव के साथ केसे हो। ब्रह्माजी के प्रस्ताव पर 
। दक्ष ने भ्रत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करते हुए स्वीकृति दे दी । ब्रह्माजी 
| शिवजी के पास गये । शिवजी के सङ्कूल्प मात्र से भगवान्‌ विष्णु, 
मरीच्यादि समस्त ऋषि मुनि तथा देवगण भ्रा गये । सब बडी 
घूम-घाम से वरात लेकर दक्ष प्रजापति के यहाँ गये। वदिक 
विधि से शिवजी का सती के साथ विवाह हो गया । सतीजी को 
लेकर शिवजी केलास पर झा गये भोर अपनी भर्धाङ्गिनी सती 
के साथ विविध भाँति की रसमयी क्रीड़ा करने लगे! कुछ काल 
के प्रनन्‍्तर भगवान्‌ श्री कोशल किशोर की परीक्षा के लिए 
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सोहवश .सतीजी ने सीताजी का रूप धारण किया। जिसे 
भगवान्‌ शङ्कुर ने उन्हें मन से त्याग दिया, उसी समय द्वेषवच्च 
दक्ष ने शिव भाग विहोन यज्ञ किया, जिसमें सतीजी ने अपने 
प्राणों को त्याग दिया । | 
सूतजी कहते है--“मुनियो ! हमने ऐसा सुना है, कि वोर, 
भद्रजो से यज्ञ विध्वंस करा के दक्ष का सिर कटने पर भी शिवजी 
को शान्ति नहीं हुई। वे सतीजी के वियोग में थ्रत्यन्त विद्वत 
हुए । उनके शव कन्धे पर रख कर वे नृत्य करते रहे। उनकी 
ऐसी दशा देखकर श्रीविष्णु ने ग्पने चक्र से सती के समस्त अंगों 
को काट-काट कर फेंक दिया । जहाँ-जहाँ भगवती सती के जो- 
जो भंग गिरे वहाँ-वहाँ शक्ति पीठ हो गई, जो झश्र तक मानी 
झौर पूजी जाती हैं। ऐसी पीठ इक्यावन मानी जाती है। देवी 
भागत्रत में एक सौ आठ मानी गई हैं । तन्त्रो में बताया है, 
जहाँ-जहाँ सतीजो का जो-जो भ्रंग गिरा वहाँ-वहाँ शिवजी भिन्न- 
भिन्न नाम रख कर--भरव रूप से-विराजते हैं। जेसे काश्मीर 
में सती देवी का कण्ठदेश गिरा, वहाँ महामाया पीठ हुई और 
त्रिसन्ध्येश्वर भरव । बेजनाथ में हृदय गिरा, जहाँ दुर्गा 
हुई वद्यगाथ भेरव, प्रयागराज में हाथों की उँगलियाँ गिरीं 
ललिता शक्ति हुई झौर भवनामक भरव वहाँ देवी के समीप बाप 
करते हैं। इसी प्रकार सभी स्थानों में शिवजी रहते हैं। सतीजी 
से उनका ऐसा स्नेह था क्रिग्नंगों के खंड-खंड होने पर भी वे 
उनका सान्निध्य न छोड़ सके, भैरव रूप से अ्रद्यावधि विराजते हैं। . 
मुनियो ! यह सब इस धूतं काम के कौतुक हैं। प्रजी, विचारे 
काम को क्‍या शक्ति है, यह सब शिव की लीला है, जीवों के 
उद्धार के निमित्त ऐसो क्रोडाये करते हैं। जीवों का ऐसी सरस 
बातों में बहुत मन लगता है जसे कफ के रोगों में सभी मीठी 
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शिवाका शिवजी के साथ विवाह ६९ 


| वस्तुएँ हानि करतो हैं, किन्तु शहद हानि नहीं करता । इसी 
प्रकार काम कथार्ये नरक को ले जाने वाली हैं, मिन्तु उनका 
सम्बन्ध यदि हरिहर से हो जाय, तो वे हो मुक्ति का हेतु बन 
जाती हैं। आपने पूछा था, दक्ष ने सहसा इतना द्वेष क्‍यों माना, 
| सो सब ने सती को उत्पत्ति हो ईर्ष्यावश कराई थी। आरम्भ से 
| ही यह स्पर्धा चली भ्रा रही थी । ऐसी लीला न होती तो शिवजी 
| खेल क्यों करते, वे तो मदा ब्रह्मानन्द सुख में ही निमग्न रहते । 
| फिर शिव भक्तों का उद्धार कमे होता ? उनके कानों को पवित्र 
। करने वाली शिव कथाओं की उत्पत्ति केसे होती? इसलिये 


छ्प्पय भे 
शिव होवें मम नाथ करें ब्रत सती कुमारी | 
विधिसन सुनि शिव प्रकट भये जह दक्ष दुलारी ॥ 
देखि तेज, तप, शील श॒म्मु के मन अति भाई । 
नित्य शक्ति निज जानि शिवा सहचरी वनाई ॥ 
चन्द्र चन्द्रिका प्रभा रवि, सम अभित्र दोऊ भये। 
दक्तयज्ञ के कलह में, प्राण सती ने तजि दये ॥ 





(22? 
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देवादिकों का ब्रह्माजी के समीप जाना 


| 
[ २०५ ] | 
अथ देवगणांः सर्वे रुद्रानीके! पराजिताः 
शूलपडिशनिस्त्रिशगदापरिघग्रुद्गरे | 
संछिन्नभिन्नसर्वाज्ञाः$ सत्विक्सभ्या भयाङुलाः | 


स्त्रयम्झुवे नमस्कृत्य कात्स्न्यनतन्न्यवेदयन्‌ ॥ § 
(श्री भ० ४ स्क० ६ अ० १, २ इलो") 


छप्पय । 
सुनिके शौनक कहें-कथा अब सूत ! सुनाओ। 
पिटि कुटि देवाने कर'थो कहा सो बात बताओ ॥ 
सूत कहें--सब देव बहुत व्याकुल घबरावत | 
छिच-भिच सब अंग गये विधि सन विललावत ॥ 
घाव दिखावहि रोइ सब, अंग भय जो-जो भयो। 
देखि दशा दयनीय विधि, देवाने कूँ ढाढ़स दयो॥ 


ऋ मत्रय मुनि कहते हैं--“विदुरजी ! शिवजी की सेना से न 
होकर समस्त देवता गण जिनके सभी ग्रग.त्रिशुल, पट्टिश, शंख, गदा 
परिघ तथा मुदूगर ग्रादि ब्रज्नों से क्षत विक्षत हो गये थे । वे सब ऋत्विय्‌ 
झर सदस्यों को साथ लिए हुए भय से व्याकुल हुए, ब्रह्माजी के पाए 
पहुँचे म्रौर उन्हें नमस्कार करके झादि से प्रन्त॒ तक सब कच्चा चिद्ठा 
कह सुनाया |” रु 
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देवों का ब्रह्माजी के समीप जाना ७१ 


जिस सभा में बड़े-बूढ़े पुरुष न आवें, पुज्य पुरुषों की जहाँ 
अवहेलना की जाय, उस सभा की सफलता में सदा सन्देह ही 
बना रहता है । सवेज्ञ पुरुष सभी समझ जाते हैं, कि इस कायं 
का आरम्भ किस भावना से किया गया है ? यदि कार्य सद्भावना 
से, शुद्ध चित्त से, किया हुआ हो, तो सभी श्रेष्ठ पुरुष उसमें 
सम्मिलित होते हैं यदि उस कायं की संचाई में सन्देह हो, तो 
कुछ लोग ग्रा जाते हैं, कुछ नहीं झाते। दक्ष के शिव भाग होन 
यज्ञ को सुनकर भगवान्‌ विष्णु और जगत्‌ पितामह ब्रह्माजी 
समभ गये थे, कि यह यज्ञ हष वश किया गया है। यह सफल 
न हो सकेगा, अतः वे पहिले इस यज्ञ में नहों गये । वही हुआ भी 
यज्ञ ही विध्वंस नहीं हुआ, यज्ञकर्ता का भी अन्त कर दिया गया । 

यज्ञ विष्वंस की बात सुनकर शौनकजी ने सूतजी से पुछा 
“सूतजी ! हमने महाशक्ति के सती रूप में अवतार लेने की कथा 
तो सुन ली । ग्ब हम यह जानना चाहते हैं, कि उस यज्ञ के 
विध्वंस के पश्चात्‌ क्या हुआ ? ” 

यह सुनकर सूतजो--“महाभाग ! जिस प्रकार विदुरजी के 
थूछने पर झागे का समाचार भगवान्‌ मेत्रेयजी ने उन्हें सुनाया, 
वही में भी आपसे कहता हूँ । दक्ष यज्ञ विध्वंस को कथा कहने के 
अनन्तर मेत्रेय मुनि उसी प्रसंग को चालू रखते हुए आगे का 
प्रसंग कहने लगे ।” | 

मेत्रेय मुनि बोले-“विदुरजी ! जब वीरभद्र शिवगण तथा 
हर पाषंदों के सहित सबकी कुटाई,' पिटाई, मरम्मत करके 
कैलास लौट गये, तो सभो देवता, ऋषि हाय-हाय करके रोने 
गे कोई झपने टूटे हाथ को देखकर रोता, कोई फूटी भाँखों 
तथा कटे कानों के कारण ही ऋन्‍दन करता। कोई चपतों 
की पीड़ा से चिल्लाता, कोई कटे परो के ही कारण हायःहाय 
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करता । सारांश यह कि सभी क्षत-विक्षत हुए रुदन करने लगे | 
कुछ ने कहा--“'ये शिवगण बड़े असभ्य, बड़े उद्धत तथा बहुत ही 
क्रोधी हैं ।” इसे सुनकर सभी इधर-उधर चौकन्ने होकर देखने 
लगते, कि कोई सुन तो नहीं रहा है। कुछ कहते-“भंया, बड़ा 
अन्घेर हुप्रा, कुछ उपाय करना चाहिए । यह तो सरासर अन्याय 
है सवंथा ग्रन्धेर है, न पूछ, न ताछ, यह तो निरंकुशता है, 
सोलहो भने ग्रराजकता है ।” 
यह सुनकर कोई कहत्ता--''अच्छा, मान लो अन्घेर हो सही, 
तो तुम क्या कर सकते हो ? कोई दूसरा अन्याय करे; तो | | 
राजा की शरण में जाती है। जब राजा भ्रन्धेर करने लगे, तो प्रजा 
किसकी शरण में जाय ? अब शिवजी से बड़ा कोन है? वे ही 
चराचर विश्व के स्वामी हूँ। माता क्र दें होकर बच्चे को मारे, 
तो बच्चा माता की ही गोदी में दोड़ता है, उसी का पल्ला पकडता 
है, उसे दूसरो कोई शरण नहीं; भ्रन्य भ्राश्रय नहीं । श्रब तो 
शिवजी की शरण जाने से हो निस्तार हो सकता है तभी सबके 
दु.ख दूर हो सकेंगे ।'” व 
इस पर कई एक साथ भयभीत होकर कहने लगे--“नहीं, | 
भया ! शिवजी के यहाँ कोई भूलकर भी मत जाना । वहाँ गये 
नहीं, कि फिर मरम्मत होगी | वहाँ कोई घनाधोरी नहीं । वहाँ 
कोई पूछने वाला भो नहीं | यहीं जब रुद्रगण उन्मत्त हो गये, तों 
शिवजी के सम्मुख तो वे न जाने क्या कर डालें ।” 
यह सुनकर वही फिर कहता--“कुछ भी हो, बिना शिव- 
शरण गये सुख नहीं, शान्ति नहीं, कल्याण नहीं, आपत्तियों से 
छुटकारा नहीं । कोई उपाय सोचो, कि शिवजी हमें देखते ही 
अभय दान दे दें 1? ४ 


` इस'पर भृगु मुनि बोले--“भया, रुद्र तो हैं क्रोधावतार । 
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वे अपनी प्रिया के वियोग मे श्राजकल बड़े कुपित हो रहे हैं, कहीं 
उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया, तो सबके सब भस्म हो जाम्नोगे। 
इसलिए हमारी सम्मति तो यह है-सब मिलकर प्रजापतियों के 
पति भगवान्‌ स्वयंभू ब्रह्मदेव के चरणों में चलें। वहाँ पहुँचकर 
चे जैसी सम्मति दें, जो करने को कहें. वही करना चाहिए । यदि 
वे शिवजी की मेवा में ही जाने को झाज्ञाँ दे, तो उन्हें साथ लेकर 
चलेंगे । उनके साथ रहने से शिव पार्षदगण।, भूत, प्रेत, पिशाच, 
यक्ष, राक्षस आदि कुछ भी न बोलंगे। शिवजी भी उनका बहुत 
ग्रादर करते हैं ।” 

यह सम्मति सबको अच्छी लगी। सभी अपने घावों पर 
पट्टी बांधकर, कोई किसो के ऊपर चढ़कर कोई किसी को उठा 
कर भ्रपने-भ्रपने विमानों में चढ़कर ब्रह्मलोक की ओर चले | 

टूर से ही ब्रह्माजी ने इन अन्धे, लूले, भ्रङ्ग-भङ्ग क्षत विक्षत . 
देवताशों ओर ऋषियों को आते देखा; तभी समक गये कुछ दाल 
में काला है । यज्ञ में गड़बड़ी पड़ गई। ब्रह्माजी तो सब जानते 
ही थे। उनसे भूत भविष्य तथा वतंमान की कोई बात छिपी तो 
थी नहीं । फिर भी शिष्टाचार के नाते सहानुभूति प्रदर्शित करते 
` हुए कहने लगे--"झरे, यह तुम लोगों की ऐसी दशा क्यों हुई ? 
किनसे तुम्हारा युद्ध हुआ ? किष्होंमे तुम्हें इस प्रकार अङ्गहीन 
बना दिया ?” 

यह सुनकर भुगुजी अपने स्वभावानुसार दाढ़ी पर हाथ फेरते 
हुए ज्योंही बोले, त्योंही हाथ ऊसर मैदान में पडा । दाढ़ी सू छ: 
तो सफाचट्ट थी; इसलिए भ्रपनी लज्जा को छिपाने के लिये ठोढ़ी 
खुजाते हुए बोले-'महाराज, कुछ मत पूछिये, हम आपके ही 
बल भरोसे तो सब कुछ करते हैं, ओर झाप समय पर पधारतेः 


नहीं ।” 
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ब्रह्माजी ने गम्भीरता के साथ कहा--''बात बताओ, क्या 
हुआ 212 
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बिगड़कर भूगुजी बोले--“हुझा क्या महाराज ! छीछालेदर 
दुई । दक्ष ने यज्ञ किया, उसमें शिवजी का भाग नही निकाला । 
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न शिव सती को बुलाया । सती पितृ-स्नेह से शिवजी की इच्छा 
क्के विरुद्ध चली आई । दक्ष ने उनका भ्रादर नहीं क्रिया। वे 
योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई । इस पर क्रोध करके शिव नें 
मबीरभद्र को उत्पन्न करके अपने भूत, प्रेत, पिशाच भ्रादि शिव- 
'गणों के सहित दक्ष यज्ञ विध्वंत करने भेजा। उन सब उजड्डो के 
स्वभाव को तो आप जानते ही हैं। हाथों में त्रिशूल, पट्टिश, 
खड्ग, गदा, परिघ मुद्गर आदि लिए हुए यज्ञ मण्डप में झाये 
'श्रौर भूखे बाघों को भाँति सब पर टूट पड़े। न किसी को प्रतिष्ठा 
का ध्यान, न किसी के मान सम्मान का शील सङ्डोच। जो 
सामने झाया उसी की मरम्मत कर दी । जो देखा उसी पर दे 
दनादन मार । मारते-मारते किसी को कचूमर निकाल दी, किसी 
का हलुआ बना दिया, किसी को अग्नि में ही चटर-मटर कर 
दिया । एक साथ भूकम्प सा आ गया, यज्ञ मण्डप में भगदढ़ मच 
गई। आप होते, तो यह काण्ड काहे को होता। शिवजी के न 
आने से भ्राप दोनों देव भी नहीं पघारे। सब गुड़ गोबर हो 
गया । देखिये, मेरी दाढ़ी मूछ ही दुष्टों ने उखाड़ ली ।” 


अपनी हसी को रोकते हुए ब्रह्माजा ने पूछा--“दाढ़ी, सुंछ 
'उखाडने से उन्हें क्या मिल गया ?” 


रोष के साथ हाथ पटकते हुए दाँत पीसकर भुगुजी बोले 
“मिल कया गया पत्थर ! उजड ही जो ठहरे। भब उतसे कोन 
'युछे, जो उनके मन में झ्राया किया, भग देवता की आँखें फोड़ दीं, 
पूषा के मुख में एक भी दाँत नहीं छोड़ा सर्वथा बत्तीसी फाड़कर 
पहाड़ की कन्दरा के समान पोला मुख बना दिया। किसी का 
हाथ तोड़ दिया, किसी का पर तोड़ दिया। प्रजा पति दक्ष का 
सिर काटकर जलती झग्नि में हवन कर दिया ।' 
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आश्चर्य के साथ ब्रह्माजी ने पूछा--“झरे, दक्ष को मा 
डाला ? और किस-किस के प्राण ले लिये ?” 

न इस पर भुग्रुजी बोले--"प्राण तो महाराज ! भ्रौर किसी के 
नहीं लिये, किन्तु कुटाई सबकी इस निर्दयता से को, कि सभी 
को छुटी तक का दूध याद आ गया। इससे मार डालते तो 
अच्छा था ।” ४ 

्रह्माजी ने कहा--“भेया, तुम लोगों ने भी तो अन्याय किया 
था। जो लोग उन्नति चाहते हों, उन्हें तेजस्वी पुरुषों से कभी भी 
विरोध न करना चाहिए।” 

भूगुजी ने कहा-"महाराज, हमारा क्या विरोध? ससुर 
म की घरेलु लड़ाई थी, बीच में हमारी कुटाई व्यर्थ ही, 
हु | १3 

यह सुनकर ब्रह्माजी रोष के स्वर में बोले--“ तुम्हारा श्रपराघ 
क्यों नहीं । तुम लोगों ने ही तो उसे बढ़ावा दे-देकर झाकाश 
में चढ़ा दिया। तुम यदि उसके अन्याय का समर्थन न करते, 
तो उसका कभी ऐसा शिव-भागहीन यज्ञ करने का साहस ही न 
होता । तुम्हें ऐसे यज्ञ को छोड़कर चले आना चाहिए था । तुमने 
लोभ वश यह सब किया। भगवान्‌ राङ्कर तो यज्ञ-भाग के 
अधिकारी क्या समस्त यज्ञ के एक मात्र स्वामी हैं। उनका ही : 
तुम लोगों ने मिलकर वहिष्कार कर दिया, तो फिर तुम लोगों 
की उन होगी तो कया मेरी होगी?” . 

29 न कहा-- श्रब महाराज ! जो हुआ सो तो हो गया । 
अब कोई क Fh कीजिये, कि यह मामला यहीं रात हो 
जाय, भागे बढ़ने न पावे, शिवजी और भ्रधिक को | 
सबका विनाश त कर दे |” bg १ 

यह सुनकर ब्रह्माजी बोले--“अरे भैया ! शिवजी तो आशु- 1 
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तोष हें । वे इस प्रकार कोई द्वेष भाव थोड़े ही मानते है । तुम 
सब भ्रपने मन के मेल को निकाल कर शुद्ध चित्त से उनकी शरण 
में जाओ । वे तुम्हें अवश्य हो क्षमा कर देंगे। उनके मन में कोई 
राग द्वेष नहीं है ।” 

मुगुजी ने कहा--“महाराज ! मत में रागद्वोष न होता, तो 
तो हमारी ऐसा दुद शा क्यों कराते ?'” 

इस पर ब्रह्माजा बोले--'देखो, एक साथ कई कारण उप- 
स्थित हो गये । प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे सामने हो दक्ष ने ऐसी 
ऐसी न कहने योग्य बातें उनके लिए कहीं, बुरी-बुरी गालियाँ 
उन्हें दीं, फिर भो वे सब सहते रहे वे तो भूल हो गये, दक्ष ने 
उनके विरुद्ध यज्ञ करके उन्हें न न बुलाकर उन सब बातों को पुनः 
'नवीन बना दिया । शिवजी ने उप्तकी भी उपेक्षा कर दी। जब 
उनकी प्राण प्रिया पत्ती ने प्राणों का परित्याग कर दिया, तब तो 
उन्हें क्रोध ग्रा जाना स्वाभाविक हो था। उनकी पत्नी यज्ञ में 
आकर भस्म न होती, तो वे बोलते ही नहों । तुम लोग चाहे जो 
ऊटपटाँग करते रहते ।” 

भृगुजी बोले-"'महाराज ! ग्ब केसे बात बने । दक्ष का यज्ञ 
केसे पूणं हो ? उन्हें किसी प्रकार फिर जिलाइये, यज्ञ को किसी 
भांति पूर्ण कराइये ।” 

यह सुनकर ब्रह्माजी बोले-““भेया, यह मेरे सामथ्यं के बाहर 
की बात है। यह सब भगवान्‌ शङ्कर ही कर सकते हैं । उनकी 
शक्ति परिमेय है। उनके सङ्केत से ही संसार के सर्व काय हो 
रहे हैं। भगवान्‌ विष्णु भी उनके तेज, बल, वीयं, ऐश्वये की थाह 
नहीं पा सकते । फिर अन्य देवता, ऋषि-मुनियों की तो सामथ्ये 
ही क्या है। यदि तुम लोग सोचते हो, कि यज्ञ फिर से आरम्भ 
होकर यथाविधि समाप्त हो, तो इसका यही एक मात्र उपाय है, 
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कि तुम सब मिलकर भगवान्‌ शिव के चरणारविन्दों को पकड़ो 
उनसे अपने अपराघ के लिए क्षमा याचना करो । नहीं, भ्रभी तो 
यह मार कूट ही हुई है, शिव को कहीं सचमुच क्रोध भ्रा गया, तो 
अपने तीसरे नेत्र से सम्पुर्ण ब्रह्मारड को भस्म ही कर डालेंगे ।” 

भृगुजी ने कहा--“महाराज ! हमें तो उनसे बड़ा डर लगता 
है । श्राप हमारे साथ चलें, तब तो हम जा भी सकते हैं, भ्रकेले 
हमारा वहाँ जाने का साहस नहीं होता है। वे चाहें कुछ न कहें, 
उनके जो भ्रास-पास पार्षदगण हैं, वे बड़े धूत, बड़े उजडड तथा 
झ्रत्यन्त ही असभ्य हैं, अबके कहीं उन्होंने मेरी नाक पर हाथ फेरा 
तब तो सर्वथा ऊपर भूमि ही हो जायगी ।” 

यह सुनकर ब्रह्माजी हँस पड़े और बोले-- भरे, भैया !' 
घबराने की कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया । अब 
तुम्हारे साथ कोई ऐसा बर्ताव न होगा । चलो, हम भी तुम्हारे | 
साथ चलते हैं।” 

मंत्र य मुनि कहते हैं--विदुरजी | इतना कहकर ब्रह्माजी 
सब देवता तथा ऋषि मुनियों को साथ लिये हुए शिवजो के 
दशनों के लिये कलास की ओर चले ।” 


छ्प्पय 
ब्रह्म बोले--“बहुत बुरो तुम सबने कीन्हों। 
यज्ञनि के जो ऐश तिनहि मख भाग न दीन्हों ॥ 
किन्तु भई सो मई शस्युकू जाइ भनाओ। 
चरननिमहेँ सब परो जल्न पूरो करवाओ॥ 
` ऋषि सुनि बोले-“ङपानिषि / हम सब शिवतें बहु डरे । 
हम सबळू सँगर ले चलें, दारुन दुख सबको हरे॥' 
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[ २०६] * 
स॒ इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः 

समन्ततः पितृ भिः सम्रजेशेः । 
ययो स्वघिष्ण्यान्निलयं पुर द्विषः 


केलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभो! ॥& 
(श्री भा० ४ स्क० ६ अ्र० ८ इलो०) 





छप्पय 


मानि सबनि की बात चले विधि गिरि केलासा | 
जहँ फूले वर वृक्ष केतकी पनस पलासा॥ 
देव, यक्ष, गन्धव सिद्ध सब शिवकू सेवं। 
पशुपति तिनकूँ सदा सनोवांडित फल देवे॥ 
बारह मास बसंत जह, कुह्-कुह कोकिल करहि । 
विहरे खय मृग, विगहँवर, करि कलरव मनकू हरहि ॥ 


इसी संसार में जिन्हें सजीव सौन्दर्य निहारना हो उन्हें शैल- 
राज हिमांचल की शरण जाना चाहिये | हिमालय के वे उत्तुग 


ॐ मत्रेय मुनि कहते हैं--'विदुरजी ! अगवान. ब्रह्मा उन देवताओं 
को इस प्रकार समका बुफाऋर पितरों, प्रजापतियों तथा देवताभो केर 
सहित ब्रह्मलोक से शिवजी के परम प्रिय पवतराज कलास को गये । | 
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शिखर भ्रपनी श्री को वायुमंडल में विखेर कर संसार को | 
-बना रहे है । केलास, लीकपाल,सतपथ के वे स्वच्छ हिमाच्छादित 
“शिखर शोभा और सोन्दर्यं का साकार स्वरूप संसार के सम्मुख 
रख रहे हैं। काक भुसुणड के वे शुभ्र बादलों के समान उन्ही से 
सटे हुए शिखर श्रपनी महानता, निजेन लोलाहल शून्य स्थल में 
प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि देवराज इन्द्र ने इन सबके पख न काट 
“दिये होते, तो हम उत्सवों पर उन्हें बुलाया करते, सभा मण्डप 
के ऊपर पंख फॅलाये, दूध के फेन के समान, हिम से ढके ये पवत 
* कितने भले लगते। हमारे उत्सवों की कंसो शोभा होती । बच्चे 
“सब एक दूसरे के कश्धों पर चढ़कर उन्हें छूते, ठण्डे-उण्डे लगने 
से उंगलियाँ सुच हो जातीं । कंसा ग्रानन्द भ्राता ? किन्तु शची 
पति इन्द्र ने सब गुड़ गोबर कर दिया । सबके पंख काट कर सभी 
को अचल बना दिया । अब वहाँ बरफ में मरने कोन जाय ? 
: शोभा देखते-देखते जहाँ रुई के समान ऊपर से बरफ की बरसा 
` हुई, वहो जय-जय सियाराम । फिर शरीर सड़ने का भी नहीं। 
“हजारों लाखों वष तक बरफ में ढका सुरक्षित पड़ा रहेगा । यदि 
बरफ का भय न हो, इस पेट में भी कोई बड़ा सा पत्थर जम 
जाय तथा यह डाइन भूख हमारा पिंड छोड़ दे श्र लोक की. 
वासना भी नष्ट हो जाय, तो अपने राम तो वहीं चन की वंशी 
बजावें । क्यों उस अनुपम सौन्दर्यं को छोड़कर इस कोलाहल 
"पुण, हाथ-हाय वाले संसार में भावें । वे पुरुष धन्यं हैं, उनके नेत्र 
सफल हे. जिन्होंने गिरिराज हिमालय के रिरोमुकुट केलास पवत 
के दशन किये हैं । सुनते हैं, वतमान केलास से भी परे, जिवजी 
'का दिव्य केलाश है । अहा ! जब इस केलास को देखते- देखते ही | 
हमारी आँख ठृप्त नहीं होतीं, तो न जाने वह दिव्य केलास केसां | 
होगा ? वहाँ तो मनुष्यों की गति ही नहीं देवता तथा सिद्ध ही | 
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चहाँ जा सकते हैं। 

मेत्रय मुनि कहते हँ-“विदुरजी ! लोक पितामह ब्रह्माजी 
को आगे करके समस्त देवतागण, ऋषिगण तथा पितरगण 
अपनें-अपने विमानों पर चढ़कर कलास की झोर चले ब्रह्म- 
लोक से यह शिष्टमण्डल जिसके सभापति भगवान्‌ ब्रह्मा थे, तपः 
लोक में प्राया, वहाँ तपलोक निवासी ऋषियों ने भगवान्‌ चतुरा- 
नन का स्वागत किया भ्रोर कुछ देर ठहरने को प्रार्थना की। 
अपने हंस पर बठे ही बेठे भगवान्‌ लोक पितामह ने उनके 
स्वागत को स्वीकार करते हुए कह दिया--“हम बहुत 
घावश्यक काय से जा रहे हैं, ठहर नहीं सकते।” इसी प्रकार 
जनलोक और महर्लोक वालों ने भी दिव्य पुष्प वर्षा कर सबका 
आदर सत्कार किया, किन्तु लंगड़े, लूले, क्षत, विक्षत देवता, 
पितरों भ्रौर मुनियों को वह स्वागत भ्रच्छा नहीं लगा । इन्द्र- 
लोक को बचाकर सुमेरु के उत्तर कोने पर धनद कुबेर अलका- 
धुरी के समीप कलास पर उतरे । द 

केलास की ठंडी-ठण्डी वायु लगते ही सबको पीड़ा भाग गई, 
सभी एक दिव्य सुख का अनुभव कर रहे थे। केलास पवत को 
निरखते ही सबका मन उल्लास से भर गया। सभी का मन मयूर 
नृत्य करने लगा । बहुत से देवगण तथा मुनिगण ऐसे थे, जो झाये 
भी थे तो सरं से विमान से निकल गये । आज सभी ने स्वस्थ 
चित्त होकर केलास के दशंन किये शिव के सम्मानाथ सभी अपने- 
अपने विमानों से उतर कर पेदल ही चल रहे थे! वहाँ उन्होंने 
बहुत से सिद्धों को तपस्या करते देखा । बहुत से समाधि में 
ऐसे मग्न थे, कि उन्हें संसार का भान ही नहीं था। प्राणों का 
निरोध करके वे ब्रह्ममुख का अनुभव कर रहे थे.। कुछ सिद्धों को 
देखकर मुनियों ने भगवात्र्‌ ब्रह्मदेव से. पूछा-- परमो ! यहाँ ये 

६ ॒ 
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सभी सिद्ध अपनी उग्र साधना से हुए हैं या आर भी कोई कारण 


PGF 
` ब्रह्माजी नें कहा-- देखो, भाई, सिद्धों की बहुत सी श्रेणियाँ 
होती हैं । उनके बहुत से भेद हैं। सभी सिद्ध एक सो ही साधनाः 
नहीं करते ।”” न 
यह सुनकर म्रत्यन्त ही सुन्दर रूप वाले बहुत से सिद्ध 
सामने दिखाकर देव.मुनियों ने पूछा-- महाराज ! ये किस प्रकार 
के सिद्ध हे?” 
ब्रह्माजी बोले-“सिद्ध एक उपदेवों की जाति है। इस जाति 
में जो उत्पन्न होते हैँ, वे जन्मतः सिद्ध कहलाते हैं । इनमें उसी 
प्रकार स्वाभावकी सिद्धि होती है, जसे पक्षियों को उड़ने को, 
जल जन्तुओं को जल में सवांस बन्द करके रहने की सिद्धि होती | 
है। उनके यहाँ जो उत्पन्न होते हैं वे जन्मना सिद्ध कहलाते हैं, 
ये बड़े सुन्दर होते हैं, तुम इन्हें देख नहो रहे हो, अग्नि के समान 
तेज पश्च दिखाई देते हैं ।” 1) 
'यह सुनकर देवता पितरगण आगे चले, आगे कुछ और सिद्ध | 
दिखाई दिये । मुनियों ने कुतूहल वश पुछा--“प्रभो ! ये किस |. 
श्रेणी के सिद्धहें?” : . 
ह सुनकर ब्रह्माजो बोले-“देखो, भया ! इस कलास पवंत _ 
पर एक थ्रोषधि होती है, उसे एक विशेष मुहूते में उखाइकर | 
लाते हैं, फिर उसे एक विशेष प्रक्रिया से घोटते हें, कई श्रौषधियाँ : 
उसमें मिलाकर उसको मटर की भाँति गोलियाँ बनाते हें। उन _ 
गोलियों को जो भी खा ले वही सिद्ध हो जाता है। एक ऐसी 
थोषधि है, उसे जो भी पर में लगा ले वही जल पर पृथ्वी की. | 
भांति चल सकता है। मुंह में दबा ले तो जहाँ चाहे उड़कर जा. 
सकता है ।'्राँखों में भराँजले, तो उसे विश्व ब्रह्माएड की वस्तुएँ. 
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एक स्थान पर बेठे-बठे दिखाई दे जाती हें । पृथ्वी के नीचे नन्त 

सुवणं रारि; अनन्त धन भरा पड़ा है। घन का दूसरा नाम वसुः 

भी है। वसु धन को जो धारण करे उसी का नाम वसुन्धरा है 

इसीलिये पृथ्वी का नाम वसुन्धरा है वह सिद्ध जहाँ से चाहे; 

जितना चाहे घन निकाल सकता है, उसे कुछ कमी नहीं । उस 

औषधि के प्रभाव से सिद्ध सब कुछ कर सँकते हैं। सभी सिद्धियाँ 
, उन्हें भोषधिके द्वारा ही प्राप्त हो जाती हें” | 


यह सुनकर मुनियों को बड़ा ग्राश्चयं हुआ, जो अल्प सिद्धि 
वाले मुनि थे, सोचने लगे-“हमें भी वह श्रौषधि मिल जाती तो 
हम भी बिना श्रम के सिद्धियों का चमत्कार दिखाते |” 


आगे चलकर एक थोर सिद्धों का भुण्ड दिखाई दिया। 
उनको विचित्र चर्यायें थीं। कोई एक पर से खड़े थे, तो कोई 
काँटों पर सो रहे थे, कोई अग्नि जलाकर धूम पी रहे थे, तो 
कोई नदी के ठण्डे जल में खड़े तपस्या कर रहे थे । कोई गीले 
वस्त्र पहिने थे, तो कोई वल्कल वस्न धारण किये थे । कोई नंगे 
थे, तो कोई भस्म हो लपेटे थे । कोई पेड़ पर उलटे लटक रहे थे, 
तो कोई पंचारिन ताप रहे थे। कोई गिरे हुए दानों को बीन 
रहे थे, तो कोई फलों को हिला रहे थे, कोई कन्द खोद रहें 
थे, तो कोई पत्तों को ही बटोर कर चबा रहे थे | कोई विशेष 
क्रिया द्वारा वायु को ही पी रहे थे, कोई इगुदी फलों-हिंगो- 
टाओं-को ही कुट रहे थे । कोई प्राणायाम कर रहे थे, तो कोई 
समाधि में हो मग्न थे । कोई पत्थरों से अपने शरीर को कुट रहे 
थे, कोई अंगों को काट-काट कर पक्षियों को खिला रहे थे । 
कोई अग्नि में हवन कर रहे थे, तो कोई उपवास परायण थे, 
कोई मुण्डी थे, कोई शिखो थे, कोई जटाजूटधारी थे, कोई नाच' 
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कर कृऽण-कोतंन कर रहे थे, तो कोई मौनव्रत धारण 
ध्यान में मर्त थे । se 
इन सबको देखकर कुतूहलवश पितरों ने पूछा-- प्रभो ! रे 
किस प्रकार के सिद्ध हैं?” 
ब्रह्माजी ने कहा--भैया, ये तपःसिद्ध हैं। तपस्या के दारा 
इन सब ने सिद्धि प्राप्त की है। शारीर को क्लेशों द्वारा तपाने का 
ही नाम तप है, इनमें निराहार रहना-उपवास करना-यहू 
सबसे बड़ा तप है, क्‍योंकि मनुष्य सब कुछ सह सकता है, किन्तु 
भूख को नहीं सह सकता । अपने प्यारे से थ्यारे सगे सम्बन्धी मर 
जाते हैं फिर भी यह कुहिनी वुभुक्षा नहीं मानती । इस पर 
जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, वही तपस्वी है, वही सिद्ध है।|: 
थे विविध क्रियाश्नो द्वारा भगवान्‌ की अराधना कर रहे हैं ।” 
मुनियों ने पूछा-“महाराज ! यह तो तामस तप रहा, इग 
प्रकार काया क्लेश से तो श्रज्ञान प्रकट होता है ?” | 
ब्रह्माजी ने कहा-“तामस ही सही, है तो तप । संसार 
त्रिगुणात्मक है । सभो अपने स्वभावानुसार साधन करते है। 
| तमोगुण प्रकृति के लोग सात्त्विक साधन कर ही नहीं सकते, 
उनके लिये तामस ही ठीक है। किसी प्रकार भगवान्‌ को ग्राराः 
धना तो करते हें । रही भ्रज्ञान की बात, सो सभी साधन अज्ञात 
में ही हो सकते हैं, ज्ञानी को साधन की क्या आवश्शकता ? इस: 
लिये भगवानु के उद्देश से जो भी कुछ किया जाय ठीक ही है। 
उलटे सीधे घुम फिर कर सबको वहीं आना है, क्योंकि लक्ष्य तो 
सबका एक ही है।” 7 
आगे बढ़ने पर बहुत से हाथ में माला लिये जप परायश 
पुरुषों को देख कर मुनियों ने पुछा--“भगवनु ! ये किस प्रका 
के सिद्धों में से हें?” . - त 
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' ब्रह्माजी ने कहा-“भगवान्‌ की अनेक मूर्तियाँ हें, उनमें एक 
सूति मन्त्र भी है। इसलिये उन ' ्रमूतं भगवान्‌ को मन्त्र माति 
कहा है । मन्त्र को उसके अर्थ की भावना करते हुए एकाग्रचित्त 
से निरन्तर जप करते रहने से निश्चय ही सिद्धि होती है । जप 
सिद्धि सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। यह महाभाग मन्त्र जप द्वारा 
ही सिद्धि हुए हैं। सिद्धि होने पर भी स्वाभावानुसार जप ही 
करते रहते हैं, क्थोकि इसमें इन्हें रस मिला है, अब दूमरे कार्यों 
की ओर इनको प्रवृत्ति ही नहीं, उन मन्त्र मूति भगवान्‌ की अपने 
इष्ट मन्त्र द्वारा आराधना करते रहना ही इनका एक मात्र 
व्यापार रह गया है।” 

आगे चलकर यम, नियम, ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
ध्यान, धारणा और समाधि में मर्न मुनियों को देखकर देवताग्रों 
ने पूछा- "प्रभो ! ये किस श्रेणी के सिद्ध हें?” 

लोक पितामह ब्रह्माजी ने कहा--''ये अष्टाङ्ग योग के हारा 
सिद्ध हुए हैं। ये राजयोगी बड़े नियम संयम से रहकर, भ्रपती 
भूमिका को हढ़ करते हें । संयम ही इनका शख है। प्राणायाम 
ही इनका परम बन है। इसी के द्वारा ये जीव प्रौर ब्रह्म का योग 
करते हैं। प्राणों के निरोध से मन का निरोध स्वतः हो जाता 
है, ग्रतः ये घ्राण वायु को वश में करके सदा समाधि मर्न 
रहते हें ।” | 

इस पर पितरों ने पुछा--"ये सबके सब सिद्ध यहाँ केलास 
पर ही क्यों एकत्रित हुए हैं, इन्हें भ्रौर कहीं स्थान नहीं था ।॥” 

यह सुनकर हसते हुए ब्रह्माजी बोले--'भेया, और कहाँ 
जायं, समस्त सिद्धियों के दाता तो सदाशित्र ही हैं। सिद्धियों 
के स्वामी तो शद्भूर ही हैं। शिव की घराधना के बिना सिद्धि 
असम्भव है। हम सब भी सिद्धि के निमित्त शिव की ही शरण 
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में जाते हैं, विष्णु रिवाराघना करके हो सिद्धि लाभ करते 
सनातन पुराण पुरुष श्रोकृष्ण ने भी शिवाचंन ही किया है, बहे. 
बड़े ऋषि महषि शिव के पूजा के द्वारा ही अपने अभीष्ट को प्रा 
कर सके हैं, इसलिये तिद्धो का प्रधान अड्डा केलाश ही है ।” 
इस प्रकार देवता, ऋषि, मुनि, पितर आदि ब्रह्मा जी पे 
` विविध प्रश्‍न पूछते हुए शनेः-शनेः कलास को शोभा निखरते हु 
येदल ही आगे बढ़ने लगे। वहाँ कहीं सिद्ध ध्यान में मग्न थे, 
कहीं किन्नर अपनी किन्नारयों के साथ विहार कर रहे थे, कहां 
गन्धवं - गन्धवियों के साथ बठे गीत गा रहे थे, कहीं अप्सरागे 
नृत्य कर रहा थो, कहीं देव उपदेव विहार कर रहे थे । 
मेत्रेय मुनि कहते हैं-''विदुरजी ! इस प्रकार के केलास को 
देखकर इन सब:का चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ | जिधर इनकी इषि 
जाती उधर सी अटक जाती, ब्रह्माजी कुछ शीघ्रता कर रहे षे 
सबने हाथ जोड़कर कहा--'प्रभो ! शनेः-शनेः पधारें । भाव 
हमें बड़ा आनन्द ग्रा रहा है। आज हमें सब दिखाते हुए, सव 
शोभा का वणन करते हुए पघारें, यह अवसर बार-बार नहों 
मिलने का ।? | 
भगवान्‌ ब्रह्माजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वे उ 
शैल शिरोमणि को शोभा निहारते हुए शगैः-शरैः चलने लगे! 
छ्प्प्य - 
चहु दिशि देखे सिद्ध विविध साधन सब साधत 
जप, तप, जोग विराग आदित हरि आराधत ॥ 
ओषित: . इक सिद्ध अपर मन्त्रनिकूँ जपिके। 
कोई ठाढ़े रहें... बहुत नानाबिध तपिकें॥ | 
_पिर शिवक्ँ ,सदा, . सेवे. सतत - सुत्तिदगन 1 
० पितर देवता ऋषितिः को, निरलि,.भयो आति सुदित सन ॥ | 
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मयूरकेकाभिरुतं मदान्धालिविसूच्छितम्‌ । 
प्लाबिते रक्तकण्ठानां कूजितेश्च पतत्त्रिणाम्‌ ॥ . 
आहूयन्तमिवोद्स्तेडिजान्‌ कामदुषेदरमेः 
ब्रजन्तमिव मातङ्गणृ णन्तमिच निमरेः॥® 
(श्री भा० ४ स्क० ६ ° १२, १३ श्लोक) 


छप्पय 


झरना झर-झर भरहि मनों गिरि हॉतिके बोलत | 
कारे घूमे नाग मनहुँ नग इत उत डोलत॥ 
कल्पवृच्त की उठी शाख हिलि मनहुँ डुलावहि । 
थकित पथिक लखि अतिथि भावते दया दिखावहि ॥ 
आम अनार अशोक वर, बट कदम्ब पाटल बकुल | 
पीपर पाकर विटप शुभ, शोभे बहु शतदल कमल ॥ 





# कंलास पवत पर मयूर बोल रहे थे, मदोन्मत मलिन्द गूज रहे 
थे, कोकिलायें कुहु-कुह कर रही थीं, विहगम कलरव कर रहे थे | कल्प- 
वुक्षो की शाखायें हिल रही थीं, मानों ' वे भ्रंपने ऊचे हाथों को हिलाकर 
पक्षियों को--ब्राह्मणो को--बुला रही हों। इधर-उधर बहुत से हाथियों . 
के घूमने से ऐसा लगता था, मानों वह स्वयं चल रहा'हो। भरंनो कीं 
नकार से ऐसा लगता था, मानों बाते कर रहा होऊ अ. हैं 
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जहाँ की शोभा वहीं सुन्दर लगती है। वन को वस्तुएँ वन 

में ही सुखद प्रतीत होती हैं। साहित्य में वन की शोभा का वणान 
सबसे सुन्दर, सबसे सुखद समझा गया है। वास्तव में हमें नगरों 
में सुख नहीं; यहाँ की शोभा तो कृत्रिमता से नष्ट हो जाती है, 
प्रकृति यहाँ लजाकर घूघट मार लेती है, भीड-भाड़ से वह नववधू 
की भाँति सिङ्ुड कर भ्रपने समस्त अङ्गों को अपने श्राप में समेट 
कर वस्त्रों में ढक लेती है। इसलिये नगरों में उसके चमकीले 
बनावटी वस्त्र हो दिखाई देते हें । उसका कमल के समान मनोहर 
मुख, भ्रद्धों का सौष्ठव, उसका लावण्य माधुर्ये, उसके भ्राकर्षक | 
हाव-भाव कटाक्ष यहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? निर्जन अरणयों में. 
मायिक कोलाहल रहित वनों में, हिमाच्छादित गिरि गुहाओं में, | 
कमनीय कन्दराओं में, सुन्दर शेलशिखरों के प्रान्तों में, प्रकृति 
देवी लज्जा को छोड़कर, घू घट को हटाकर, निःशंक होकर | 
नाचती है । वहाँ वह नववधू न होकर बालिका बन जाती है। 
पुत्री भात्र को प्राप्त हो जाती है। लड़की ससुराल में ही लजाती 
है, वहों झट-फट घू'घट मार लेती है। बाप के घर में तो वह | 
निर्भय हो जाती है। ग्रंचल सिर से खसक जाय, कोई चिन्ता 
नहीं | बहिनों से, सखी सहेलियों से निर्भय होकर जोर-जोर से | 

. बाते करती है, हसतो हे । वहाँ वह अपनी शोभा को बखेर देती | 
` -है। अपने चन्द्र मुख पर से पर्दा हटा देती है। जिमे उसका. | 
ग्रनवद्य सौन्दर्यं देखना हो; वह शान्त एकान्त बनों और पर्वेत- | 
शिखरों पर जाय । वहाँ उसका यथार्थ रूप दिखाई देगा । | 
मंत्र य मुनि कहते हैँ-“विदुरजो, सबको साथ लिये हुए 

: भगवान्‌ ब्रह्मा आगे-आगे चल रहे थे। नाना घातुझों से मंडित, | 
चित्र विचित्र फल पुष्पों से सुशोभित, उप्त सुन्दर शिखर वाले 
शल की शोभा निहारते हुए, देवता, ऋषि तथा पितृगण उनके | 
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पीछे-पीछे चल रहे थे। अनेंक जातियों के मृगो के मुण्ड वहाँ 
स्वच्छन्द विहार कर रहे थे | मघु के लोमी उनूमत्त भ्रमर चारों 
प्रोर गुञ्जार कर रहा थे। कोकिल अपने कमनीय कण्ठ से कुहू-- 
कुहू करके चहक रही थी । वृक्ष हिल रहे थे। पक्षी उड़ रहे थे, 
भरने भर रहे थे, खग, मृग आदि किलोलें कर रहे थे । नाता 
भाँति के वृक्ष नंग-घड्ङ्गो अवधूतों की भाँति खड़े थे। उनकी 
शाखायें ही मानों अनेक बाहुएँ थीं । पत्त ही शरीर के रोम थे ।. 
वृक्षों की भ्रसंख्यों जातियाँ थीं । शाल हैं, तमाल हैं, ताल हैं, 
. कोविदार हैं, प्रासन हैं, पारिजत हैं, आम हैं, जामुन हैं, कटहल 
। हु, बड़े नीबू हैं, छोटे नीबू हजारा नीबू, विजोरा नीबू, ग्रादि' 
अनेक भाँति के नीबू थे, संतरा, कमला, नारंगी, सिलहटी भाति 
भाँति के नारंगियों के पेड थे। कदम्ब, नीम, नाग, पुन्ताग,- 
चम्पक, पाटल, अशोक, मौलश्ची कुन्द, कुरव आदि पहाड़ी 
थे । कमलों का तो कुछ कहना ही नहीं । स्थल कमल पहाडों को 
उन्हीं चोटियों पर होते हैं, जहां सदा बरफ जमी रहती हे, वे 
बरफ को फोड़कर निकलते हैं। छुई-१ई की भाँति कोमल होते 
हैं, बड़ी उत्कट मादक गन्ध होती है । वे लाल, नीले, शुभ्र झरने कः 
र्‌ङ्गों के होते हैं। स्थल कमलों का वहाँ वन खड़ा था, उनकी 
उत्कट गन्ध से सभी के सिर में चक्कर सा आने लगा, इसलिये 
सब शोधता से भ्रागे हट ee 
र चलने पर छोटे-बड़े सुन्दर स्वच्छ बहुत न 
दिखाई दिये । जिनमें लाल, नीले, सफेद, गुलाबी आदि झरने 
रङ्गो के कमल खिल रहे थे। उनमें बहुतों में सौ-सो पंखुड़ियाँ 
थों बहुतों में हजारों थीं। आस-पास के. वृक्षों पर मालती, 
मोगरा, माधवी आदि की लतायें चढ़ रही थीं, वे भ्रपने झाश्रय 
दाताश्रो को कसकर अपने बहुपाशों में जकडे हुए थीं। ` - * “ 
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बड़े-बड़े वृक्ष हिल रहे थे। परस्पर में मिल रहे थे, उगे 
ऊपर पुष्प खिल रहे थे । कटहल, गूलर, पीपर, पाकर 
वट, हिंगु, भोज-पत्र, सुपारी, जामुन, खजूर, हरड़, ` वहेह 
आँवला, प्रियाल, मधुक, इंगुदी आदि के वृक्ष अत्यन्त घने सर 
'थे॥ उनके समीप बाँसों का वन था, वह इतना घना था, कि कोई 
आदमी उसको पार कर हो नहीं सकता था। ठोस बाँस, पोते 
बाँस, छोटे बाँस, मोटे बाँस, पतले बाँस आदि बाँसों के बहुत भेर 
'थे, वे परस्पर में वायु से हिल-मिलक्र चरं-मर्र करके अपने 
भाषा में कुछ बातें कर रहे ये। छोटे-छोटे सरोवरों में खिले हुए 
'नाना जाति के कमल बड़े ही भले मालूम होते थे, कुमुद 
उत्पल, कह्लार, शतपत्र ये सब कमल की ही भिन्न-मिप्न 


"वाला ठहरा । मना करने पर भी वह'न हटता था, न उडता 
था । इतने में ही झुण्ड के झुएड और मी भ्रमर झा गये। बह. 
लम्पट भग गया। ऐसा व्यापार वहाँ निरन्तर. हो रहा था। 
सरोवरों के समीप सारस; हंस, जल-कुककुट, जल-कोए आरि 
जल समीपवर्ती पक्षी उड़ रहे थे । मछलियाँ कमल को नाल को 
हिला रहो थीं अपनो चमक-दमक से सरोवरों बो चमचमा रही 
थीं । वन में इधर से उधर हरिन, वानर, सूकर, सिंह, रोद, 
स्याही, नीलगाय, शरभ 
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है, कि छः महीने तो वह पृथ्वी पर रहता है, छः महीने पृथ्वी के. 
नीचे दबा रहता है। स्वयं वह एक गुफा बनाता है, उसमें छः 
महीने का अपना भोजन जमा करता है, ग्रौर जब बरफ पड़ने 
-लगती है, तो उसमें घुस जाता है। तीन कोठरी सी बनाता है। 
एक में भोजन रखतां है। एक में शोचादि जाता है, एक में बठा 
“रहता है । बरफ का पृहाइ उसको गुफा के ऊपर लग जाता है, 
उसे कोई चिन्ता नहों । जब बरफ गल जाती है, तब वह अपनी 
गुफा से निकलता है | कसा तपस्वो जीव है। उसे भी जङ्कली 
पुहुसक मार डालते हैं, उसका चम अत्यन्त ही कोमल होता है। 
उसे महिलायें अपने गले में धारण करती हैं। उपको जोड़-गोड़ 
कर बिस्तरे भी बनाते है, उसको मज्जा भ्रनेक रोगों में काम 
आती है । वह हिमाच्छादित शिखरों पर हो रहता है । देवताझों 
ने ऐसे तपस्त्री जीव को देखकर बड़ा ग्राइचय प्रकट किया । 

आगे बढ़ने पर सबने हर-हर करती हुई वृक्षखण्डो के साथ 
झठखेलियाँ खेलती हुईं, नन्दा और अलकनन्दा नामक नदियों को 
देखा, जितके किनारे.स्थान-स्थान पर भगवती सती के स्नान के 
लिये सुन्दर स्वच्छ घाट बने हुए थे। वह पवत क्या था, विस्मयों 
का भण्डार था । एक से एक विस्मयकारो चित्त को चमत्कृत 
कर देने वाली वस्तुएं वहाँ थीं । . नदियों में स्वग की भप्सराय 
क्रीडा कर रही थीं । कोई नहा रही थी, कोई गा रही थी, कोई 
बजा रही थी, कोई खा रही थो, कोई पी रही थो, कोई जल 
उलीच रही थो, कोई शर्कार कर रही थी, कोई वेणी गू थ रहो 
थी, कोई केशपाश को सुलझा रही थी, कोई वक्षःस्थल में लगा 
'कुम्कुम को जल में घो रही थी। उसी पीले ह को पीकर 
हथिनी उन्मत्त सी हो रही थीं । हाथी आ सूड़ में सूंड देकर 
पकिलोले कर रहे थे । देवाङ्गनायें हंस रही थी, किसी की स्मृति 
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'कर रही थीं । देवता उनकी त्रीड़ाओं को देखकर विस्मित हुए, 
वे श्रपने घावों की पीड़ा को भूल गये भर अपने को स्वगं से भी 
झधिक सुखी अनुभव करने लगे । 
सम्मुख झलकापुरी की कल-मल दिखाई देती थी। चाँदी 
सुवर्ण भ्रादि के नाना मणि-मुक्ता विभूषित विमान इधर से उघर 
छुरं-फुरं उड़ रहे थे, मानों तितिलियाँ उड़ रही हों । रङ्ग-बिरंगे 
बादलों से युक्त प्राकार में अपनी पत्नियों के साथ विमानों पर 
चढ़े उपदेव ऐसे ही लगते थे; मानों बिजली सूयं के प्रकाश में 
मिलकर चन्द्रमा से लिपटी हुई वषोन्त भेघों में चमक रहो हो । 
वह शिष्ट मणडल कुबेर को अलकापुरी को एक ओर छोड़ 
कर कल्पवृक्षो से परिपूणे, नाना भाँति के पुष्पों के गन्ध से 
सुगन्धित सौगन्धिक नामक वन में पहुँचा। वहाँ की शोभा तो 
वरानातीत थी । कमल कुसुम मरिडत सुन्दर सुहावने सलिल से 
परिपूर्ण सरोवरों को देखते हुए, किंपुरुष गन्धव झोर किन्नरों की 
पुष्प चुनती हुई युवतियों को निहारते हुए, वे भ्रागे बढ़ रहे थे। 
सब भूल गये थे--प्रब हम कहाँ जा रहे हैं ? सब भ्रपने को एक | 
दिव्य लोक में अनुभव कर रहे थे। कैलास इतना सुन्दर है, | 
भगवान्‌ इषभध्वज की ऐसी विभूति है, इसका प्रनुभव आज सब 
को हुआ | सब भ्रपने को घिक्कारने लगे-“हाय ! इतने वेभव 
पुणं देव का हमने व्यथं ही श्रपमान .किया। यज्ञ में उनका | 
बहिष्कार करके हमने थ्रत्यन्त अपराध किया। पता नहीं पशुपति 
हमसे क्या कहेंगे ? उनके सम्मुख हम कंसे मुंह दिखावेंगे ।” वे | 
यह सब सोच ही रहे. थे, कि उन्हें सामने ही एक बहुत बड़ा बटः | 
pg दिखाई दिया । ब्रह्माजी ने दूर से ही सबको दिखाया-- | 
करे र विशाल वट है, जिसके नीचे शिवजी सदा निवास | 
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कलास की अनुपम शोभा ९३ 


मेत्रेय मुनि कहते हूँ-“विदुरजी ! इतना सुनते ही सभी 
देवता, पितर तथा ऋषि मुनियरों ने दूर से ही उस वटवृक्ष को 
प्रणाम किया, क्योंकि शिवजी के स्मरण से और केलास के दशन 
से ही सबका अन्तःकरण पवित्र हो गया था । प्रणाम करके उनके 
हुदय में शिवदशेनों की अन्यन्त उत्कट अभिलाषा हुई। हृदय में 
गरमिलाषा होते ही, आशुतोष सदाशिव” भालेंनाथ तुरन्त दर्शन 
देते हैं, इसमें कोई सन्देह नहों ।” 
छप्प्य 
कमल कुसुम अति सरस विमल सरवर मह सोहे । 
मँडरावें मदमत मधुप-गन युनि मन मोहें॥ 
राति विलासते थकित चकित सुर रमनी न्हावें। 
तनु-कुम्कुमकू घोर सलिलकूँ पीत बनावं ॥ 
कहुँ किन्नर किंपुरुष गन, आनग्रिया गिज संग लिये। 
तनु पुलकित उल्लसित हिय, डोले गलबाहीं दिये ॥ 
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` ब्रह्मादि देवों को महादेवजी के दशन 
[ २०८] 


तं ब्रह्मनिर्वाणसभाधिमाश्रितम्‌ , 
व्युपाश्रितं गिरिशं योगकत्तास्‌ । 


सलोकपाला यनयो मनूनाम्‌, 
आद्यमनु ' प्राज्ञलयः प्रणेमुः ॥® 
(श्री भा० ४ स्क० ६ ग्र ३९ इलो ) 


EE छ्प्पय | 
सम्मुख निरख्यो विशद विटपवर वेट को सुखकर | 
सो योजन अति सघन स्वच्छ सुन्दर अति मनहर ॥ 
ता तरु तर तपयुक्त तापसनि मध्य महेश्वर। ` 
भूतनाथ भगवान्‌ विराजे शिव परमेश्वर ॥ 
अच्ञमाल गल चन्द्र सिर, जटा मुकुट श्रीगंग युत । 
करहि ज्ञान उपदेश हर, जो पूँछहि कछु बह्मस॒त ॥ 
संसार थें सवंत्र सुख है, सर्वत्र भभय है। हम दुख और 
भय को सृष्टि स्वयं कर छेते हें । दूसरों को दुखी करेंगे, तो हमें | 
अवश्य दुःख भोगना पड़ेगा। दूसरों को भय देंगे, तो हमें.भी 









कं मंत्रेय मुनि कहते हैं--“विदुरजी ! जो भगवान, भुतनाथ भ्रपनी | है| 
बाइ भुजा से योगपट्ट का आश्रय लेकर ब्रह्म निर्वाण समाधि में आश्रित | 
थे, उन मनुझों में भ्य मनु शिव को लोकपालों के सहित मुनियों के | 
प्रणाम किया ।” टे | 3 
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ब्रह्मादि देवों को महादेवजी के दर्शन हषः 


दूसरों से भय खाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही भ्रात्मा सब में व्याप्त 
है । इसलिए जो व्यवहार तुम्हें स्वयं बुरा लगे, उसका भ्राचरण 
दूसरों के साथ मत करो । हम अपने पाप से दूसरों में पाप देखते 
हैं, भपने भय से भयभीत होते हें । महान्‌ पुरुषों का भपराघ' 
करके हम सोचते हैं, वे भी हमारी भाँति क्षुद्रता करेगें; अतः हम 
| उनके सम्मुख जाने में लज्जा करते हैं; किन्तु जिनकी श्रात्मा 
महान है, जो महापुरुष महात्मा महेश्वर हैं, उन्हें पहिले तो किसी 
पर क्रोध आता हो नहीं, यदि परिस्थिति वश कभो किसी पण 
झा भी जाता है, तो वह पानी की लकोर के समान होता है, 
आया भ्रौर विलीन हो गया । यही तो उनकी महानता है, इस 
महत्ता को महान्‌ पुरुष ही अनुभव कर सकते हैं। 
मैत्रेय मुनि कहते हैँ-“'विदुरजी ! जब कलास की शोभा 
देखते हुए ब्रह्माजी के साथ देवता, पितर तथा ऋषि, मुनि शिवजी 
के निवास के समीप पहुँचे, तो दूर ही से उन्हे उनका विशाल 
वट-बृक्ष दिखाई दिया । वह सो योजन ऊंचा था। पछहत्तर 
योजन की लम्बीध्लम्बी शाखायें थीं । इतना सघन था, कि वर्षा 
में एक बू'द पानी भी उसके नीचे नहीं ग्रा सकता था | उसमें न 
पक्षियों ने नीड़ बनाये थे, न उस पर बेठकर वे बीट ही करते 
 थे। उसके नीचे बैठकर भ्संख्यों सिद्ध ध्यान में निमग्न रहते थे ॥ 
उसी वट-वृक्ष के नीचे देवताग्रों नें दूर से देवाधिदेव महादेव कोः 
योगासन से विराजमान देखा । सती के भस्म जन्य रोष को. 
उन्होंने त्याग दिया था । वे रोष हीन अन्तक के समान आसना- 
सीन थे । समीप में ही उनके सखा और सेवक उत्तर दिशा के 
अधिपति कोषाध्यक्ष धनद कुबेर हाथ जोड़े हुए उनकी सेवा में 
उपस्थित थे। सनक, सनन्दन, सनतृकुमार, सनातन, नारद ग्रादि 
` उध्वरता ब्रह्मा पुत्र वहाँ जिज्ञासु होकर सिर नवाये उनके चरणों 
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“में बैठे थे । शिवजी को कोई कत्त व्य नहीं, उनके लिये कोई विश 
नहीं, निषेध नहीं । विधि को बनाने वाले भी वे हो हें। उन; 
'लिये न कोई निषिद्ध कम है, न विहित; किन्तु फिर भी विश्व 

- कल्याण के लिये शुभ कर्मों का आचरण करके लोक संग्रह 
निमित्त भ्रादशे उपस्थित करते हैं। विद्या, तप और समाधि ग्ना 
-का भ्राचरण करते हुए'श्रपने भ्राश्रितों को शिक्षा देते हैं ।”' 

शिवजी एक कुश, मुगचमं ओर वरत के सुन्दर आसन पर 

“विराजमान थे । सम्पुर्ण शरीर में भस्म धारण किये थे । सदरा 
की साला से उनका ' गला सुशोभित था। तपस्वियो के चिहृ 
-दरड को वे घारण किये थे। विस्तीर्णं जटाम्रों को एकत्र कर 
उन्होने मुकुट के समान जूड़ा बाँध लिया था । माथे पर द्वितीय 
का चन्द्र भ्रपनो अदभुत छटा दिखा रहा था; वे अपनी दांग 
-जङ्का पर वाम चरण रखे, घुटने पर हाथ रखकर, तक मुद्रा त! 
-बेठे थे । । आसन से बठकर तजनी को श्रेगुठे से वे जोड़कर भ्र 

-उंगुलियों को आपस में मिला कर जो घ्राकृति होती है, उसे त] 
मुद्रा कहते हैं | गुरु लोग शिष्यों को इसी मुद्रा से उपदेश करो! 
हैं, कथावाचक भी कथा कहते समय इसी मुद्रा को प्रदर्शित करो 

"हे, शिवजी उस समय नारदजी को उपदेश कर रहे थे, इसोलिगे 

"बे तक मुद्रा से विराजमान थे । उनकी कलाइयों में रुद्राक्ष कौ 

“छोटी-छोटी मालाएं सुशोभित हो रही थीं । समीप में ही नार 
जो हाथ जोड़े हुए विनीत भाव से नोचे झासन पर बेंठे थे और. 

-योग सम्बन्धी कुछ प्रश्‍न कर रहे थे । शिवजी बड़ी गम्भीरता वे| 
. साथ उनके प्रशतों का उत्तर दे रहे थे । समीप में बेठे हुए ग्रर| 
सन्तगण उनके उपदेशामृतका उसो प्रकार पान कर रहे थे, जिव | 


ही & . > करते ५ 
अकार पूजा के परचात्‌ भक्तगण बंठकर पंचामृत का पान कर 
हैं, अथवा बहुत से चकोर चन्द्रमा की किरणों से निकले ह|. 

ह| 
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ब्रह्मादि देवों को.महादेवजी के दर्शन 


-अमृत का एक भाव से पान करते हैं, प्रयवा प्रियतम के पास 
से प्राये हुए सन्देश रूपी सुधा का जसे प्रेमी जन श्रद्धा भौर 
उत्सुकता के साथ पान करते हैं। 

भगवान्‌ भूतनाथ ग्रपनी बाँई भुजा से योगपट्ट-आशा- 
का आश्रय ले रहे थे । इससे वे ऐमे प्रतीत होते थे; मानों ग्रपनी 
प्रिया के श्राश्रय से बेठे हों वहाँ का वातावरण बड़ा ही शान्त 
था । उस शान्त वातावरण में संभ्रम की सहसा एक हिलोर मा 
गई । द्वारपाल ने हाथ जोड़कर निवेदन. किया-'भगवन्‌ ! लोक 
पितामह ब्रह्माजी कुछ देवता ऋषि मुनियों के सहित ग्रापके दशंनों 
को खड़े हैं ।” इतना सुनते ही बड़े संभ्रम के साथ सदाशिव सहसा 


अपने आसन से उठ बेठे। अपने पिता को आथा हुझ्ना सुनकर वे 


उनके आदर के निमित्त-उन्हें लेने के लिए-आगे बढ़े। सम्मुख 
हो ब्रह्माजी को देखकर भगवान्‌ वृषभध्वज ने बड़ी नम्रता से 
उनके चरणों में प्रणाम क्रिया। जब भगवान्‌ सदाशिव प्रणाम 
कर चुके । तब क्रमशः वहाँ जितने भी सिद्ध, ऋषि, मुनि, यक्ष, 
गन्धव बेठे, सभी ने लोक पितामहं ब्रह्माजी के चरण कमलों में 
अद्धा भक्ति सहित अपने-प्रपने नाम गोत्रों का उच्चारण करते 
हुए प्रणाम किया । ब्रह्माजी ने सबके प्रणाम को स्वीकार करके 
तथा सबका यथोचित सत्कार करके हँसते हुए भ्रश्नलि बांधे 
शिवजो के दोनों हाथों को बड़े स्नेह से पकड़ लिया झोर अत्यन्त 
भक्ति दिखाते हुए बोले--'“यह आप कया कर रहे हैं ? उलटी 
गंगा क्यों बहा रहे हैं ?”' ड 
लज्जा का भाव प्रदशित करते हुए भगवान्‌ भूतनाथ बोले-- 
“महाराज, उलटी गंगा केसी ? पुत्रों का घमं ही है, पिता के 
चरण कमलों में प्रणाम करना ।” 
हँसते हुए भगवान्‌ चतुरानन बोले-“भ्रजी महाराज } 
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आपका कोन पिता ? श्राप ही सबके पिता-माता, स्वामी, सश 
ओर सुहृद हैं । भाप ही इस चराचर विश्व के एक मात्र | 
पति हैं। यह भुलावा किसी दूसरे को दीजिये । में तो आपके तत्त्व 
को जानता हुँ । पहिले नहीं जानता था, किन्तु भगवानु विष्णु ने 
मुझे झापके स्वरूप का बोघ करा दिया । ग्राप प्रकृति पुरुष दोनों 
से परे सनातन परम पुरुष अर्थात्‌ पुरुषोत्तम हैं । इस सम्पूर्ण जगत्‌ 
को श्राप ही ब्रह्मा बनके बनाते हैं, बिष्णु बन के बढ़ाते हैं, रुद्र बन 
के भ्रपने में लोन कर लेते है । अगणित, ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
आपके सङ्कल्प मात्र से ही उत्पन्न होते हैं। यज्ञ भ्रौर यज्ञ की 
बिधि झापकी ही बनाई हुई है, उसके फलदाता भी ग्राप ही हैं। 
ऐसे होकर भी आप मुझे शिष्टाचार वश प्रणाम कर रहे हैं, यह 
भी आपको क्रीड़ा ही है।'' 
कलासपति भगवान्‌ महेश्वर ने ब्रह्माजी को उच्चासन पर 
बिठाया । ध्न्य सभो देवता, पितर तथा ऋषि, मुनियों को भी 
बठने की झाज्ञा दी । जब सब स्वस्थ चित्त होकर बेठ गये, तब | 
शिवजी ने कहा-“भगवनु ! आप वेदगर्भ हैं, सबके जनक हैं. | 
आप जगत्‌ में पर्वश्र ह हैं। मेरे तथा भ्रन्य प्रजापतियों के आप | 
पिता तथा सम्पुर्ण चराचर विश्व के घ्रार पितामह हैं। आपने हो | 
साध्य साधन का भेद बताया है । ग्रापने ही यज्ञ याग आदि को | 
स्वय करके इन शुभ कर्मों का प्रचार किया है, झापकी बनाई हुई | 
सृष्टि में कुशल तो है ? सर्वज्ञ मङ्गल तो है न ?” | 
हसते हुए ब्रह्माजी बोले-“'भगवन्‌ ! संसार में तब तक कुशल | 
कहाँ जब तक भ्रापकी दया दृष्टि न हो । मंगल स्वरूप तो आप हो| 
हैं। जहाँ ग्राप नहीं पघारते वहाँ मंगल कहाँ ? वेद और यज्ञों को | 
प्रकट करने वाले तो आप ही हैं। दक्ष तो निमित्तमात्र था वास्तव : र 
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ही हैं। आप ही वेदों के रक्षक, मर्यादा के निर्माता ` कर्मों के 


.फलों के दाता, यज्ञ भागों के भोक्ता, यज्ञ योगों के बिधाता, थोर 


दुखियों के दुःख के त्राता हे । श्राप ही पापियों को नरकादि गति 
देते हैं। पुण्यात्माओं को स्वं भ्रादि शुभ गतियों को देते हैं । 
कहीं-कहीं किसी कारण विशेष से इसके विपरीत भी देखा जाता 
है। अभी दक्ष-यज्ञ का उदाहरण हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष है। दक्ष 
मेरे पुत्र थे, वेदज्ञ थे, क्रिया काण्ड में निष्णात वेदिक ब्राह्मण थे । 
उन्होंने परम पुण्यमय वेष्णव यज्ञ किया, पुण्य कर्म प्रारम्भ किया, 
किन्तु वह पूरा न हो सका। उसमें विघ्त हुए, क्यांकि उसने 
आपका झादर नहीं किया । आपकी उपेक्षा को। केसा भो कमं 
क्यों न हो, जहाँ भग्रापकी उपेक्षा की जाती है, आपका बहिष्कार 
किया जाता है, वह पुण्यप्रद कार्य भी पूर्णं नहीं होता, पण्य फ 
को देने वाला नहीं हो सकता है ।” 

ब्रह्माजी को भूमिका से भगवान्‌ भूतनाथ समभ गये, कि ये 
सब लोग उसी दज्ञ यज्ञ के सम्त्रन्ध में गाये हैं; भ्रत: बड़ी शान्ति 
के साथ वे बोले--“ब्रह्मनु ! देखिये, दक्ष मुझे न बुनाते इसमें 
मुझे कोई श्रापत्ति नहीं थी । उनका यज्ञ था, चाहें जिसे बुलावें 
चाहें जिसे न बुलावें, किन्तु उनकी सगी पुत्री, कितने स्नेह से, 
कितनी उत्कण्ठा के उनके यहाँ गई, उका वाणी से सत्कार न 
करना- क्या यह उनके लिये उचित था ? इसी अपमान से 
उन्होंने भ्रपने प्रिय प्राणों का परित्याग कर दिया। इसी से मुझे 
क्रोध झा गया, आप मेरे पार्षदों भौर गणों को तो जानते ही हैं, 
सभी महा क्रोधी हैं। मुझे ऋ.द्ध देखकर वे ग्रोर भी अधिक क्रुद्ध 


हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया । 


यह सुनकर हंसते हुए ब्रह्माजी बोले-- “अजी, महाराज! 


ie भापको तो क्रोध स्पर्श भी नहीं कर सकता ।. ग्रापकी बात तो 
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. पृथक रही | जो आपके भक्त हैं, झापमें अनुरक्त हैं, जिन्होंने 
अन्तरात्मा को आपके चरणारविन्दो में समपित कर दिया है, 
जो सबसे सर्वत्र सर्वान्तर्यामी आपको समान भाव से व्याप्त देखते 
हैं तथा सम्पूणं जीवों को अपृथक्‌ भाव से अपने में ही अनुभव 
करते हैं, ऐसे ग्रापके चरणारविन्द मकरन्द-मत्त-मधुप भक्तगण 
भी प्रायः क्रोध नहीं करते, वे भी सहसा क्रोध के वशीभूत नह 
होते । फिर आपको कसे क्रोध आ सकता है? क्रोध आना यह 
तो पाशविक वृत्ति है। पशुओं का व्यापार है, बुद्धिमान पुर 
कभी क्रोध को स्थान नहीं देते। क्रोध प्रायः आता है, अपरा 
पर । आप तो स्वयं सबके स्वामी और जनक हें । श्रापक्रा अप: 
राघ कर हो कोन सकता है ? और आपसे द्वेष करके जीवित हो 
कोन रह सकता है ? ” | 
इस पर भगवान्‌ केलासपति बोले--“बताइये, भगवन्‌ ! मैने| 

दक्ष का क्या बिगाड़ा था ? आपके सम्मुख ही बिना बात उन्होंने। 
मुझसे कंसी-कसी कड़ी बातें कहीं। उनका भी मैंने कुछ उत्तर। 
नहीं दिया। अपने यज्ञ में मेरा बहिष्कार कर दिया । क्या यह! 
उन्होने उचित कार्य किया ?” | 
यह सुनकर गम्भीरता के स्वर में लोकपितामह ब्रह्माजी| 
जोले-“देखिये, विश्वनाथ ! जो लोग कर्मकांड को ही सब कु] 
समभते हैं, जिनका चित्त भीतर से मलिन है, दूसरों के उत्क] 
को देखकर जिनका हृदय सदा कुढ़ता रहता है, जो सदा प्रसिद 
झोर प्रतिष्ठित पुरुषों, के छिट्रान्वेषण करते हुए उनकी निन्दा मे| 
ही तत्पर रहते हें । जो बोलते भी हैं, तो दूसरों को अपने 
दुवंचन रूपी वाणों से सदा विद्ध ही करते हैं, वे तो स्वयं ही मर| | 
'हुए है । थोड़े दिन उनका उत्कर्ष भले ही दिखाई दे, किन्तु फि 
उनको कोई पूछता भो नहीं वे तो झपने ईष्या रूपी. कुकमं रे]. 
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देव द्वारा ही मारे जाते हैं। ऐसे लोगों पर झापको क्रोध नहीं 
करना चाहिए। पिसे को क्या पोसना ? मरे को क्या मारना? 
गिरे को क्या गिराना ? ” 

शिवजी ने कहा--“प्रभो ! मेंने तो पहिले कुछ किया नहीं । 
उन्होंने ही बिना बात को छेड़-छाड़ भ्रारम्म कर दी। बिना 
प्रसंग के रागद्वष आरम्भ कर दिया ।” 

श्री ब्रह्माजी यह सुनकर बोले-"हे वृषभध्वज ! भगवान्‌ 
की यह माया ही ऐसी है, कि इसके चक्कर में पड़कर जीव 
कतेव्याकतंव्प्र का विवेक खो बेठता है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती 
है, तो परस्पर में भेद-भाव उत्पन्न होता । यह मेरा है, यह तेरा 
है, यह अपना है, यह पराया है। में लूँगा, तू कमे 'ले सकता 
है? बस, इस मैं मेरी, तू तेरो में सब गुड गोबर हो जाता है। 
अज्ञ पुरुष बिना विचारे महापुरुषों का तिरस्कार भौर अपमान 
करने लगते हैं । अपने ऐश्वय के मद में ऐसे भूल जाते हैं, कि वे 
न कहने योग्य वातों को भी कह जाते हैं, न करने योग्य कार्यो 
को भी करने लगते हैं; किन्तु महापुरुष श्रपनी स्वाभाविक 
दयालुता के कारण उन पर कृपा ही करते हैं, उनके भ्रपराधों 
को सदा क्षमा हो करते रहते हैं । उस दुख को देवाधीन 
समझकर उनका कभो भो अहित नहीं करते ।” 

शिवजी ने कहा--“तो महाराज ! मैंने तो कुछ कहा नहा । ' 
भब आप मुझे जो भो भाज्ञा दें वही में करने को तयार ४ । 
शीघता के साथ ब्रह्माजी ने कहा-“अब मैं आपको आज्ञा 
` दू*? श्राप स्वयं सर्वज्ञ हैं। सब के घट-घट की जानने वाले हैं 
` झापसे बाहर-भीतर की कोई भी बात अज्ञात नहीं। so 
 कौदुस्तर माया भ्रापकी बुद्धि का स्पशं भी नहीं ने I र है 
. झापकी और दक्ष को क्या तुलना ! वह माया मोहित जीव हैं, 
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आप माया से परे शिव हैं। वह कमं-कांड को ही सब 
समभे बेठा है, श्राप नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। उसने जो किया बुरा 
किया । भ्र उसके कर्मो का श्राप विचार न करें । उसको मूता 
को ओर न देखकर अपनी दीनबन्धुता की ओर निहार ।' 


रित्रजी ने हाथ जोड़कर कहा--“महाराज ! मेरे लिए क्या 
आज्ञा होतो है ? मुझे आदेश दो जिये ।'' 


ब्रह्म/जी बोले-“आप बार-बार ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों 
करते हे ? मैं आपको आदेश केसे दे सतता हैं ? मैं तो प्रार्थना 
ही कर सकता हूँ मेरो प्राथेना है, कि यह जो यज्ञ अधूरा ही रह 
गया है, आपके रुद्रों के. द्वारा जा विध्वंस हो गया है. वह जसे 
भो हो, किसी प्रकार पुरा हो जाना चाहिये ।” | 


शिवजी बोले--“महाराज, में मना थोड़े ही करता हं । राप 
Si स्त्रामो हैं, पूणं कराइये। मेरे योग्य जो सेवा हो, उसे 
बताइये । ग्राप जिमे पूण कराना चाहे, वह अ णुं--अधू रा-- | 
कसे रह सकता है।” ब के 

ब्रह्माजी बोले--“मेरे कराने से ही यह पुणं थोड़े हो होगा। 
आपने ही बिगाड़ा है, आप ही बना सकते हैं। यह तो पाए | 
ही द्वारा हो सकता है।” ह... 


मत्र य मुनि कहते हे--“विदुरजी ! शिवजी और ब्रह्माजी को | 
ऐसी स्नेह भरी बातें सुनकर सभी को संतोष हुआ । सबने समझा | 
शिव ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। क्या यह अधूरा | | 
र फिर से पूरा हो सकेगा ? इन देवों के लिये कुछ भो असंभव | 
नहीं,ये जो चाहें सो कर दें। यह सोचकर वे परिणाम की प्रतीक्षा | 


उत्सुकता के साथ करने लगे, कि देखें ग्र क्या होता है?” | | 


हे... . ७ 
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छप्पय 
सुनि विधि को आगमन उठे सम्भ्रम सह श्रीहर। 
अगवानी कू गये चरनमहँ नायो निज तिर ॥ 
करत दण्डवत्‌ देखि शाम्भु विधि तुरत उठाये। 
श्रद्धा भक्ति समेत प्र मत' °हिये लगाये॥ 
बोले ब्रह्मा-देव ! तुम, मकरी समं . जगकूं रचहु। 
रचि पालो क्रीड़ा करहु, जव चाहो छिनमहँ हरहु ॥ 
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शिवजी हारा दक्ष-यज्ञ पूर्ति का आशीवाद 


° [२०९ | 
नाघं प्रजेश बालानां वणये नानुचिन्तये । 


देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र घृतो मया ॥& 
(श्री भा० ४ स्क० ७ श्र० २ शलोक) | 


छप्पय 
यज्ञ अधुरो भयो कृपा करि दक्ष जिवाओ। 
मयु की दाढ़ी लगे देव भग नेत्र बनाओ ॥ 
कस पूषा बिनु दात, खायँँ कछु युक्ति बताओ। 
जस जानों चत प्रमो, जज्ञ कू पण कराओ ।।” 
हर हंसि बोले--यज्ञपशु, को सिर शव घड पै घरो। 
जीवित होवे दक्षु, दाढ़ी बकरा की करो॥ 


महृत्‌ पुरुषों का श्रपमान करने से समस्त सद्गुण नष्ट हो. | | 
जाते है । महापुरुष तो भले ही श्रपराध करने वाले को क्षमा | 
कर दें; किन्तु प्रकृति उन्हें दरड दिये बिना मानती नहीं। इसी- |. 














£ 
न 

- 
क्ष- १ 


र्ग्न्त्ज्ज््ऊ्ख्ऊणऊणाजधप ता || 

® मे त्रेय मुनि कहते हैं--''विदुरजी ! ब्रह्माजी की प्रार्थना करने ke 
पर सदाशिव भोलेनाथ कहने लगे-"हे चराचर प्रजा के स्वामिन्‌ | | 
ब्रह्मन, ! मैं इन भगवान, की माया के वश हुए बालबुद्धि लोगों के प्रप | | 
राधों को न तो किसी से कहता ही हे-श्रोर न उनका विचार ही करता | | 
हूँ । केवल सचेष्ट करने के निमित्त मैंने साधारण दंड दे दिया था ।'” | धे 
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लिये सब अपराधों से बड़ा महत्पुरुषों का झपमान करना है। 
क्षमा हो जाने पर भी वे जग में फिर उतने उत्करं को प्राप्त नहीं 
होते, जितने पूर्व में थे। कुछ न कुछ चिह्न शेष रह ही जाता है । 
इसलिये शक्तिभर तो महत्पुरुषों के ग्रपमान आदि श्रपराघों से 
बचे ही रहना चाहिये, यदि भूल से हो ही, जायं, तो सर्वात्मभाव 
से उनकी ही शरण में जाना चाहिये । 

मैत्रय मुनि कहते हैं--“विदुरजी ! जब ब्रह्माजी ने शिवजी 
का सौम्य स्वरूप देखा तथा उनके व्यवहार में मृदुता ्रौर मंजु- 
लता प्रतीत हई, तब ब्रह्माजी का स्पष्ट कहने का साहस हुआ। 
वे बोले--“देखिये, जो बात हुई सो जाने दीजिये। अब तो काम 
की बातें होनी चाहिये । इन लोगों ने मूखंता की पराकाष्ठा कर 
दी है । भला बताइये-जो यज्ञ के एकमात्र ग्रधीश्वर हें, जिनकी 
कृपा से यज्ञ-याग पूर्णं होते, उन आपको हो यज्ञ भाग से वंचित 
कर देना-यज्ञ में आपका भाग न निकालना-कितनी बड़ी 
भ्रज्ञता है!” 

शिवजी बोले--''तब ग्राप ही उपाय बतावें। यजमान तो 
मर गये, यज्ञ पूणं कोन करेगा !” 

ब्रह्माजी बोले-“मारने भ्रौर जिलाने वाले तो भाप ही हैं, 
श्राप जिसे चाहें मार सकते हैं, जिस मरे हुए को आ जिला 
सकते हैं । मेरी प्रार्थना यही है, कि मरे हुए दक्ष फर जी उठे, 
भग तेवता की जो आपके पार्षदों ने झाँखें निकाल ली हैं, उत्तकी 
आँखों का कुछ फिर से प्रबन्ध होता चाहिये । ये भूगु मुनि बिता 
दाढ़ी सूछ के रुण्ड-मुण्ड से बुरे लगते ह । आपके को ने इनके 
' साथ घोर भ्रन्याय किया, जो बुरो तरह से इनकी दाढ़ी, सु क 
उखाड़ लीं । इनकी दाढ़ी, सूँछों का कुछ यथायोग्य प्रबच्च होत 
. चाहिये ।” 5. त्रा कयाय व अब 
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शिवजी ने कहा-“'वह तो घर की खेती है, जब चाहें फिर 
झा जायगी ।” | 
ब्रह्माजी बोले--“यह तो सत्य है, कि दाढ़ी फिर झा जाती| 
- है, मुड़ी हुई दाढ़ो फिर उग श्राती है, किन्तु श्रापके उद्धत पाषंदो 
ने तो इनको जड़ मूल से सफाचट कर दी । कुछ थोड़ी बहुत जह | 
- बनो रहती, तो फिर ग्रा जाती है । मूल ही छिन्न-भिन्न हो गई | 
तो फिर शाखायें कसे फूट सकती हैं । इसलिये अब फिर से आने 
-की आशा तो है नहीं । कोई दूसरा ही उपाय सोचना पड़ेगा। 
“पूषा का मुँह भी पोपला हो गया है। यजमान के दिये हुए यज्ञ | ' 
भाग को नहीं चबा सकते, चना-चबेना चबाने की तो चर्चाही | 
“षया ? पूड़ो मालपुआ भी नहीं खा सकते । इसलिपे इनकी कोई | 
व्यवस्था होनी ही चाहिये । इसके अतिरिक्त ये जो देवता, ऋषि | 
हैं, किन्ही के तलवार से ग्रङ्ग कट गये हैं, किन्हीं के पत्थरों को| 
मार से सिर फट गये हैं, किन्ही के जोड़ ग्रपने-अपने स्थानों से| 
हट गये हैं, किन्ही के अङ्ग दूसरे से सट गये है । इन सबके गर्जू | 
“पुर्ववत्‌ हा जायं ।” 
शिवजी हुते और बोले--“महाराज | यह सब तो हो जायं, || 
` किन्तु हमारे भाग की भी कुछ चिन्ता है। हमारे भाग के बिना | 
-हो यज्ञ पूर्ण हो जाय क्या?” | 
ब्रह्माजो शीघ्रता के साथ बोले--'“भगवच ! यह भला कसे | 
हो सकता है ? आपके भाग के बिना यज्ञ कसा ? यज्ञ में आज | द 
'से जा भी कुछ बचा करेगा, वह सब रुद्र का ही भाग समझा | | 
जायगा । ग्ब जो कुछ शेष है, सब झापका ही भाग है । आपके | 
| आग से ही यह यज्ञ अब सम्पूणं हो ।” इतना कहकर ब्रह्माजी ते | 
सब देवताग्रों से पूछा--'क्यों भाई तुम सबको यह स्वीकार है! || 
ऽयदि स्वोकार हो, तो तुम सब हाथ उठा दो।' यह सुनकर || 
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-समस्त देवताओं ने हाथ उठा दिये; किन्तु जिनके हाथ नहों थे, वे 
कया उठाते, उन्होंने हाथ नहीं उठाये । 

शिवजी ने कहा-“ग्रच्छी बात है, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया 
है, वे इसका फल पावेंगे। सब ने एक स्वर से कहा-“हमें सब 
स्वीकार है ।” 

यह सुनकर हँसते हुए शिवजी ने कहा--हमें आज से बचा- 
-खुचा, जूठा-कूठा ही मिला करेगा क्‍या ?” 

हसते हुए ब्रह्माजी बोले-'ग्रजी, जूठा-कुठा कसा? बची 
हुई वस्तु तो गृह्‌ के स्तामो की होती है, यज्ञों के ग्राप स्वामी हूं, 
इसलिये बची हुईं वस्तुओं पर झापका स्वतः भ्रधिकार है ।” 

शिवजी तो भोलेनाथ हो ठइरे। यह सुनते ही प्रसन्न हो गये 
और बोले-“अच्छी बात है, यही सहो ।” 

तत्र सन्तोष के स्वर में ब्रह्मा जो बोले-“एक बात भर है 
महाराज ! ग्रब ाप इन बातों का विचार न करें। न आज से 
बड़ो-बड़ी सभाओं में इन पुरानी बातों को ही कहकर इन देवता 
पितर और ऋषिम्रों को लज्जित करें | 

मेत्रेय मुनि कहते ह-"विदुर जी ! ब्रह्माजी की ऐसी दूर- 
दशिता की प्रेम भरी बातें सुनकर हसते हुए शिवजी बोले- 
“देखिये, महाराज ! मैं यह सब जानता हुँ, कि यें जोव माया 
मोहित हें । अपने स्वभावानुसार प्रकृतिवश होकर बर्ताव कर रहें 
हें। ऐसे सूढ़ों को बातों पर न मैं ध्यान देता हूँ, न उनकी चिन्ता 
ही करता हूँ, फिर सभी समारोहों में उनका कथन करना तो दूर 
को बात रही ।” | 
इसपर हँस कर ब्रह्माजी ने कहा-“तब, फिर यह य इतना 
' बखेडा क्यां किया? भपने पाषदों द्वारा यज्ञ विध्वंस क्यों 
ह; कराया ? 33 रे 
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शिवजी ने बहा-“देखिये महाराज! झाप सब लोग मुके. 
पशुपति कहते हें । पशुपाल एक दरड लिये पशुझओों के पीछे-पीछे 
घूमता रहता हैं। सब पशु उसी के हैं, उसे किसी पशु से द्वेष नहीं, | 
बेर नहीं । फिर भो जो पशु उच्छक्ललता करता है, दूसरों के | 
“खेत को खाता है, उसको पशुपाल दो दन्डे जमा देता है । जिससे | 
फिर वह ऐसा भ्रपराघ न करे। इसी प्रकार मैंने सावधान करने 
के लिये थोड़ी सी मरम्मत करा दी थी ।” 
ब्रह्माजी बोले--“झच्छी बात है, श्राप सवं समर्थ हैं, जो. 
कुछ आपने किया, ठीक ही किया । ग्रब इन बातों को छोडिये। |` 
काम की बाते कीजिये। हाँ, तो दक्ष को जिलाने की क्या | 
सोची ?'' 
शिवजी को कुछ विनोद सुका । विनोदी तो वे प्रथम श्रेणी | 
के ही हैं। अपनी हसी को भीतर ही रोककर बोले--" देखिये, | 
दक्ष का सिर तो इन उद्धतों ने काटकर अग्नि में जला दिया । | 
अब एक काम करो, बकरे का सिर काटकर उनके धड़ पर जमा | 
दो, जो जीकर उठते ही बकरे की सी बोली बोलें, तो मुझे वह | 
प्रिय लगेगी, क्योंकि गाल बजाने से मैं प्रसन्न होता हूँ ।” 1 
ब्रह्माजी ने कहा-''भ्रच्छा महाराज ! डरडोत ! श्राप केसे | 
भी कहें, आपके वचन तो सत्य ही होकर रहेंगे। बकरे ही का | 
सिर सही । बेचारा किसी तरह जीवित तो हो जाय । भग देवता ! 
के ने रों कौ क्या व्यवस्था होगी ? यज्ञों में ये श्रपना भाग केसे || 
देखा करेंगे ? हाथ से टटोलेंगे, तो ऐसा न हो, किसी दूसरे के | . 
ही भाग को चट कर जाये । लड़ाई-फाड़ा हो जाय ।” षः 
शिवजी बोले--“महाराज ! इनकी शराँखें गई सो गई । ये | | 
मित्र देवता की भाखों से देखा करेंगे । देवता . इनका हाथ पकड़े || 
रहें, दोनो उन्हीं नेत्रो से काम चलालें। झधे-सामे का हिसांबं | 
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'किताब रहे!” न 

ब्रह्माजी ह से । यह अच्छा जोड़ा बना दिया । खरो पुरुषों का 
जोड़ा होने से तो खी को धर्धाङ्गिनी भब तक लोग कहा करते 
थे, किन्तु पुरुषों का जोड़ा शिवजी ने नया ही रचा। हसकर 
बोले-“अच्छी बात है, महाराज यही सहो। अब इन पूषा 
देवता के दातों की क्या व्यवस्था है ? 7, 

शिवजी शीघ्रता के साथ बोले-“इनको दाँतों फाँतों की श्र 
क्या आवश्यकता ? ये आज से पिस्ता हुआ सत्तू ग्रादि अन्न दना- 
दन उड़ावें । यजमान के दाँतों से काम चलावे ।” 

ब्रह्माजी ने कहा-- महाराज ! पिसा हो हुआ खाना'हे, तो 
फिर यजमान के दांतों की क्या घ्रावश्यकता ? उसे तो ये अपने 
पोपले मुख से स्वतः हो निगल जाये गे। भ्रच्छो बात है प्राज से 
ये पिष्ठभुक हुए । इनका भाग पोस कर पृथक्‌ पत्तल पर रखा 
जाया करेगा । अब इन अङ्ग-भङ्ग देवताभ्रों को क्या व्यवस्था 
करते हे?" 

शिवजी बोले--“ये सब ग्रभी मेरे घ्राशीर्वाद से, फिर 
ज्यों के त्यों स्वस्थ ग्रौर निरोग हो जायं, इन्हें कोई भी व्याधि न 
रहें, क्योंकि इन सब ने प्रसन्नता पूर्वक मेरे यज्ञ भांग का समथन 
किया है।” | 

ब्रह्माजी बोले-“'जिनकी झुजाये' कट गई हैं,उनके लिये क्या 
व्यवस्था होगी ?” 

शिवजी बोले--'ये वेद्यराज भ्रश्‍विनीकुमार इनको बाँहों को 
जोड़ देंगे ये सब उनकी बनाई बाँहों से कामले ® _ 

ब्रह्माजी नोले--“जिनके हाथ कट गये हैं, वे कसे काम 
करें ?” र | 

शिवजी बोले-“बे सब पूषा के दाथ से काम ले। भब तो 
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किसी भाँति काम निकालना ही है । दक्ष-यज्ञ को कुछ स्मृति भो. 
तो रहनी ही चाहिये ।” | 
ब्रह्माजी बोले-”अच्छा, महाराज ! ध्रव ये बिचारे भुगुजी | 
बड़ी देर से टकटकी लगाये निहार रहे हें । मुझे तो इनकी दाढी | 
की ही सबसे भ्रधिक चिन्ता है। इसकी शाप क्या व्यवस्था | 
करते हुँ ? ” 6 | 
ग्पन्ती हंसी को भीतर ही भीतर रोककर शिवजी बोले-... 
“इनके बकरे की दाढ़ी लगा दो । इकहरे बदन पर बड़ी सून्दर 
फबेगी । इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं, क्योंकि भूत, प्रेत 
पिशाचीं ने इनकी दाढ़ी को उखाइकर उसी समय अग्नि में स्वाहा | 
कर दिया था 1” | 
ब्रह्माजी ने कहा--“आप सवं समर्थं हैं, महाराज ! जिसे | 
चाहें जो बना दे 1 यही सही, ग्रब कृपा करके श्राप यज्ञ में पधार | 
आर विधि-पुवंक उसे फिर से सम्पूर्ण करा दें। आपने जो | 
व्यवस्था बना दी है, वह तो यथावत्‌ होगी ही । सब देवताओं | 
की ओर देखकर ब्रह्माजी बोले--“क्‍्यों भाई ! तुम्हें ये सब बातें | 
स्वीकार हैं न ? ” है 
सबने एक स्वर से कहा--“'साथु ! साधु !! सुन्दर हैं; बहुत | 
अच्छा है । दक्ष-यज्ञ का पुनरुद्धार होना ही चाहिये ।” 1 
मत्रय मुनि कहते हैं--“विदुरजी ! इस प्रकार व्यवस्था, | 
करके ब्रह्माजी ने शिवजी से कहा--“तब महाराज, श्रापको भी |. 
अब यज्ञ में चलना पड़ेगा । आपके ही तत्वावधान में अब यक्ष | | 
होगा ।” | k 
ब्रह्माजी की यह बात सदा शिव भोलेनाथ ने स्वीकार को | 
और वे सबके साथ दक्ष-यज्ञ में चलने के लिये उद्धत हए ||. 
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छप्पय 


मित्र नेत्र ते. निरखि भाग भग अपनों पावे । 
पूषा सत्तू पिसे पोपले मुखते' सावे॥ 
अध्वयू निज काज अश्विनी करते ल्लेवें। 
जिनके हाथ समी पृष; कर जेवें॥ 
हिच भिच जिनके भये, अङ्ग नये फिरिते लगे। 
जाओ, सबके दुख दुरित, देखत देखत ही भरे ॥ 
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[ २१० ] 
ततो मीढवांसमामन्तर्य सुनासीराः सहर्षिमिः 
भूयस्तद्‌ देवयजनं समीढवद्वेधसो ययुः ॥& 


( श्री भा० ४ स्क० ७ भ्र० ७ इलोक ] 









छप्पय ` 


साधु, साधु, सब कहें शम्य की करें बड़ाई। 
बोले ब्रह्मा--“विभो / वियारी वात बनाई ॥ 
अब चालिके सब साज सत्र के शीत्र सजाओ। 
फिरते रोपो ठाठ यज्ञ कू सफल बनाअओ॥ | 
विधि आयसु सिर धारि शिव, सब कू सँग लै चालि दये | | 
बकरा सिर घर प्रे धरथो, तुरत दक्ष जीवित भये॥ । 


अहंकारी के हृदय में हेकड़ी तभी तक रहती है, जब का 
उसका ग्रहकार चुर नहीं होता । किसी भी कारण से, देवो प्रको| 
से जब उसका ऐक्य नष्ट हो जाता है, तब उसे चेत होता है। 


$ 





+ मत्रय मुनि कहते है--“विदुरजी ! सब ऋषियों के सहित देव * 
ताश्रों ने शाम्भु को दक्ष यज्ञ में पधारने को झामन्त्रित किया। तब सर. 


लोग लोकपितामह ब्रह्माजी तथा शिवजी को साथ लिए हुए उसी यह यु 
मंडप में गये |” 
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अरे, मैंने अहंकार के वशीभूत होकर कंसे- केसे ककर 
पुरुषों के प्रति न कहने योग्य वचन क प 
हृदय में होता हे, तो अन्तःकरण का मल घुल जाता है । पश्चात्ताप 
ऐसा मलहारी पदाथ है, कि वह तुरन्त मलिन हृदय को घोकर 
स्वच्छ बना देता है, किन्तु बह बनावटी न हो, आन्तरिक हो । 
ऐसा प्रायः बहुत देखा गया है, जब मनुष्य घनी होता है, तब 
अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं । घन के मद में ऐसा 
मत्त हो जाता है, कि वह पूजनीय पुरुषों का भी भ्रपमान करने 
रूगता हे । जब उसका घन ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, पग-पग पर 
उसे ठोकर लगती हैं, तो उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। दक्ष 
के यज्ञ विध्वंस होने के पश्चात्‌ उसे भी चेत हुआ, म्रब उसे 
भगवानु वृषभध्वज का महत्व मालूम हुम्रा। ग्रब उसे उनकी 
ईश्वरता का बोघ हुआ । जीव माया मोहित होकर न जाने क्या- 
क्या धनथ करता रहता है, किन्तु शिवजी तो सबके माता, पिता 
तथा सवस्व हूँ, वे करुणा के सागर हैं, सबको क्षमा करते हैं । वे 
क्षमा न करे, तो जीव कहाँ जायं ? उनका तो कभी उद्वार ही 
न हो, माता भ्रपने भ्रबोध बालक के ग्रपराघों की ओर ध्यान दे, 
तो बच्चा एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता । माँ की गोदी में 
मल-मूत्र त्याग देता है, सोते समय उसके बिछोने को भिगो देता 
है, पेर लगा देता है, रोता है, चिल्लाता है, रूठता है, हठ करता 
है, काम नहीं करने देता । फिर भी माँ सब सहतो हैं शोर उसके 
मुह को चुमकर, स्तनों का दूध पिलाकर, उसका लालन-पालन 
करती हे । दयावश नहीं, भ्रपने स्वभाववश ऐसा करने में उसे 
सुख मिलता है। शिवजी भी जीवों की सब सहते हैं भोर उन्हे 
_ डरा घमक्राकर कुमाग से हटाकर सुमागे पर लाते हें । कुपथगामी 
._ को सुपथ पर डालते हैं। तभी तो वे विश्वनाथ कहलाते हैं। 

र ८ 
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मेत्रोय मुनि कहते हैं--“विदुरजी ! जब ब्रह्मादिक देवों ने | 
ऋषि सुनि तथा पितरों ने भगवान्‌ सतीपतिसे दक्ष-यज्ञ में | 
प्रधारने की प्राथना की, तो वे अपना दण्ड कमएडलु उठाकर | 
तत्क्षण चलने को उद्यत हो गये । उनके मन में कोई राग द्वोष | 
वाली बात तो थी ही नहीं । वे तो निश्छल निष्कपट थे, ब्रह्माजी | 


को साथ लिए हुए वे सवके ग्रागे-ग्रागे चन दिये ।” 


इस प्रकार विदुरजी ! सब देवों भौर विप्रं के सहित ब्रह्माजी | 
झोर महेरा कनखल में दक्ष के उजड़े हुए यज्ञ में ये । यज्ञ मंडप | 
जला हुआ पड़ा था, पात्र इधर-उधर टूटे पड़े थे । वेदियाँ उखड़ी ) 
हुई, जली हुईं, कालो-कालो दिखाई देती थीं। कटे हुए दक्ष का | 
धड़ पड़ा था। सेवक इधर-उधर अन्यमनस्क भाव से रक्षा कर | 
रहे थे। स्त्रियाँ रो रही थीं, यज्ञ भूमि स्मशान के तुल्य दिखाई | 
देती थी । शिवजी को थ्राज्ञा से तुरन्त वहाँ का मल हटाया गया। | 


हजारों मनुष्य कार्यों में जुट गये। यज्ञ भूमि फिर से लीपी- 


पोती और धोई गई। नये मएडप तेयार हुए । नई सामग्री मँगाई | | 


गई। शिवजी को पधारते ही वहाँ फिर से ब्राह्मी श्री विराजमा 
र र न्‌ 
हुई। आठों सिद्धियाँ नवों निद्धियाँ स्वयं आकर वहाँ कायं करने 


लगीं, सभी सामग्रियों को श्रद्धा सहित जुटाने लगीं, ब्राह्मणों में | 


पुनः उसी भाँति उत्साह छा ग॒या। चारों ओर चहल-पहल होने 


लगी। जब सामग्री जुट गई, चारों झोर कड़ा करकट हटाकर. 


सफाई हो गई, तो वेदज्ञ ब्राह्मणों ने बकरे का सिर लेकर दक्ष 


के घड़ पर धरा । शिवजी के निहारते ही दक्ष उसी प्रकार उठ | 4 


कर खड़े हो (गये, जेसे कोई सोता हुआ पुरुष निद्रा त्यागकर 


खडा ही जाता है। ज्योंही दक्ष ने चारों घोर इष्टि घुमाई, कि || 


(सामने सोम्य सति भगवान्‌ शिवजी उसे दिखाई दिये । पहले 


उसका, हृदय शिव द्रोह रूपी कालिख से कलुषित हो गया था, || 
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द्रव शिवजी की संजीवनी रूपी दृष्टि से उसके सभी पाप घुल. 

. शग्रे। उसका हृदय उसी प्रकार स्वच्छ हो गया, जिस प्रकार 

खटाई से ताँबे का पात्र स्वच्छ हो जाता है-अथवा घूलि से भरा 

. दर्पण कपड़े से पोंछ देने से स्वच्छ हो जाता है, अथवा मेला 

जीणा चूने से मलकर धोने से चमकने लगता है, प्रथवा मलिन 

` बन्न सुन्दर साबुन से धोने से उज्वल हो जातु! है, भ्रथवा जंग लगे 

शत्र बालु और चिकनाई पाकर नये से बन जाते हैं, शरदऋतु के 

' द्याने से जसे नदियों का जल निर्मल हो जाता है, भ्रथवा रीठा के 

| रोग से मैला ऊनी वख स्वच्छ हो जाता है। 

' हृदय निर्मल होने से दक्ष की इच्छा शिवजी की स्तुति करने 

` की हुई। ज्यों ही उन्होंने 'सतीपति' यह शब्द उच्चारण किया, . > 
' त्यो ही उन्हें अपनी प्यारी पुत्री सती का स्मरण हो झाया। 
` स्मरण आते ही उनका कण्ठ रुद्ध हो गया, भ्राँखों में रासु आ 
| गये, शरीर रोमाच्चित हो गया, प्रयत्न करने पर भी वह कुछ न 
| कह सके, एक शब्द भी उच्चारण करने में वे समर्थ न हुए । 
उनकी ऐसी प्रेम दशा देखकर दयासागर रिवजो ने उनके 
| ऊपर दया की इष्टि डाली । कुपापूर्वक उनकी प्रोर निहारा। 
शिव कृपा को प्राप्त करके प्रेम में विह्वल हुए दक्ष ने जिस किसी 
| भाँति अपने को सम्हाला झौर बिना छल-कपट के सरलता के 
, साथ वे सदाशिव की स्तुति करने के लिए उद्यत हुए । | 

|. दक्ष ने कहा--“प्रभो ! मुझे आशा नहा थी, कि प्राप मेरे. 
` इतने गुरुतर अपराध को भी इतनी सरलता के साथ शोधही 
` क्षमा कर देंगे। आपने जो मुझे अपराध के लिये दण्ड दिया, यह 
आपने मेरे ऊपर कृपा ही की । मेरे पाप का, नाश कर दिया, 
' मेरे मन की मलिनता को धो दिया । यह आपने कोई विचित्र 
बात नहीं की । झ्ापका विरद ही यह है। भीहार भोर झाप 
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दोनों अधर्म नीच भोर नाममात्र के ब्राह्मणों की भो उपेक्षा नहीं | 
करते, फिर मैं तो किसी न कितो प्रकार प्रेम से या दोष है| 
आपका आराधत हो कर रहा था ।” | 
शिवजा हंस पड़े प्रौर बोले-“सतुरजो; मेरे पाषंदो ने जो | 
मेरी झ्राज्ञ ही से झाये थे, आपके साथ बहुत अनुचित बर्ताव 
किया । आपका अवश्यकता से अधिक दरड दिया गया ।” | 
दक्ष बोले--“नहां प्रभो ! जो कुछ हुप्रा, मेरे कल्याण के हो | 
निमित्त हुआ । इससे मुझे लाम हो हुआ । मेरा मलिन अन्तकरण | 
पवित्र हो गया । आप दण्ड द्वंषवश थोड़े हो देते हैं। आपही | 
सबके जनक गर रक्षक हैं। आपने ही विद्या, तप और व्रतों को 
धारण करने वाले ब्राह्मणां को, वेद भ्रोर आत्मतत्त्व को रक्षा के| 
निमित्त, पहले उत्पन्न किया है और आपही दण्ड लेकर उनकी | 
उसा प्रकार सदा रक्षा करते रहते हैं, जेसे, ग्वाला पशुओं को |. 
रक्षा करता है। मैंने तो ऐसा प्रपराब किया था, कि कोटि कला |. 
नरकों को ग्नि में पचते रहने पर भी मेरा उससे उद्धार | 
नहीं हो सकता था, किन्तु आपने अपनी हैतुको कपा से मुझे | 
उत अपराघ से सहज में ही छुड़ा दिया। मेरे दुःसह अपराधों | 
को भी रान्ति के साथ सहा । प्रजापतियों के यज्ञ में मैंने कहे | 
योग्य बात आपसे कहीं, किन्तु आप अपनो उदारतावश मेरे | 
अपराधों को उपेक्षा हा करते रहे, उनकी आर आपने ध्यान ही | 
नहीं दिया । सो हे वरद ! हे करुणा-सागर ! है दीन-वत्सल! | 
न्य भन ऱ्य को ओर ध्यान न दे, अपनी स्वाभाविक सहज | 
हो कारण मुझ पर प्रसन्न हों रे, मझे घोर |. 
नरकादिकों से बचाव ।” (0 काके न 
अनय मुनि कहते है--"विदुरजी ! इस प्रकार शुद्ध वित्त से | 


wT: 
शि > 


१ 
और अत्यन्त विनीत भाव से जब दक्ष चे भगवान्‌ भुवनेश्वर शर्म्मु | 
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| दक्ष-यज्ञ का 
| 1 पुनरुद्धार ११७ 


- नहो | 
| की प्राथना की, तो उन्होंने दक्ष के प्रत अपनी प्रसन्नता प्रकट 
की । शिवजी को प्रसन्नता प्राप्त करके अब प्रजापति दक्ष अपने 
_ अधूरे यज्ञ को पूर्ण करने का उपक्रम करने लगे ।” 


छ्प्पय 


निरखे सम्मुख शम्भु दक्ष हिय स्वच्छं भयो अति | 
रुद्र-द्रोह को मेल धुल्यो वर मई विमल मति॥ 
सती सुता की यादि ग्रजापति क है आई। 
बानी गद्गद भई प्रेम में सुधि बसराई ॥ 
जैसेतसे रोकि मन, बहु बिधि शिव विनती करी | 
दई सान्त्वना विविध विधि, ससुर लाज शिव ने हरी ॥ 
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दत्त-यज्ञ में भगवान्‌ विष्णु का प्रकट होना| 
| [२११ ] | 
अध्वयु णा55त्तहविषा यजमानो बिशाम्पते । 
धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूद्धरिः ॥ 
तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश । | 
मुष्णंस्तेज उपानीतस्ताक्ष्थण स्तोत्रनाजिना ॥& | 


(श्री भा० ४ स्क० ७ अ० १८, १९ श्लो) | 


9 


छप्पय 


विधि हर आज्ञा पाइ यज्ञ आरम्म करथो फिरि। 
ऋतिक होता सम्य कुरड चहुँ ओर रहे विरि॥ । 
भूत अत संसग जनित सब म्रेंटे मलिनता | | 
बुरोडास हरि अरापि करी सब विधि पावनता॥ | 
पुरोडास हवि हाथ ले, ज्यों ही दक्ष ठढ़े मये। | 
ध्यान करत अखिलेश हरि, त्यों ही परगट हे गये॥ | 
——— ee Ns: 


क त्रेय मुनि कहते ह-"विदुरजी ! हाथ में हवि लिये oy j 
भ्रष्वयु के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध बुद्धि से ध्यान किया, 
त्योही भीहरि उस यज्ञ-स्थान में प्रकट हुए। भगवान, अपनी प्रभा पे | 
दशों दिशाग्रों को देदीप्यमान कर रहे थे। उनके महान्‌ तेज से समा में | 
बे सभी समासदों की दृष्टि चकाचौंध हो गई । भगवान, उन गरडूजी | 
पर स्थित थे, जिनके पद्धों से वेद मन्त्र निकल रहे ये!” ` उ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | | | 


दक्ष-यज्ञ में भगवान्‌ विष्णु का प्रकट होना ११९ 


| तीनों देव- ब्रह्मा, विष्णु, म हेश-एक ही हैं, इनमें जो भेद 
इष्टि करता है, वह नरक का अधिकारी होता है। जैसे एक 
' मनुष्य है, जब वह व्यापार करता है, उसे व्यापारी कहते हैं, 
` यात्रा करते समय सब उसे यात्री के नाम से पुकारते हैं, विवाह 
` करने जाता है, उपे दुल्हा कहते हैं, मत देने जाता है, तो मतदाता 
. कहलाता है, न्याय करने जाता तो न्यायाधीश कह कर सब उसका 
` सम्मान करते हैं, किसो सभा का सभापति बन कर जाता है, तो 
सभी वक्ता श्रोता सभापति कहकर उसको सम्बोधित करते हैं; 
इसी प्रकार जब श्रीहरि सृष्टि करते हैं, तो वे ब्रह्मा, पालन करते 
` समय विष्णु और संहार के समय वे ही रुदर कहलाते हैं। भेंद 
। भाव करके जो इन तीनों देवों में भेद स्थापित करते हैं, उनकी 
| दक्ष की सी दशा होती है। फिर भी भगवान्‌ अपने भक्तं का 
| पराभव नहीं देख सक्ते। भक्त यदि भूल कर बेठता है, तो उसे 
"जिस किसी प्रकार दरड आदि देकर सत्पथ पर ले झाते हैं। 

` मंत्र य मुनि कहते हें--“विदुरजी ! दक्ष के यज्ञ को भूत-प्रेत 
पिशाच आदि रुद्रगणों ने विध्वंस ही नहीं किया, किन्तु उसे मल; 
मुत्र त्याग करके भ्रष्ट भो कर दिया था, ग्रतः सर्वप्रथम उप यज्ञ 
. की शुद्धि भ्रावश्यक थी । भाड़ , बुहारू, माजन, उपलेप आदि 
| करके ब्राह्मणों ने सवंप्रथम मन्त्रों से शुद्धि की, फिर उपाध्याय, 
॥ ऋत्विक, सदस्य, होता आदि सभी ने मिलकर पग्न्याधात करके 
` यज्ञ काये भ्रारम्भ किया। भूत प्रेतोंकी संसर्गे शुद्धि के. निमित्त 
विष्णु सम्बन्धी त्रिकपाल पुरोडास-शुद्ध चित्त से भ्रनेक वेदज्ञ 
| द्जाह्मणों के सहित-दुक्ष प्रजापति.ने भर्पण कियां। गिनः में 
| श्रीविष्णु के निमित्त .इवि ग्रपंण करते ही यज्ञ. रूप जनादन 
| सगवान्‌ विष्णु उसी समय वहाँ प्रकट हो गये। ` ` ``. 
| . झाज भगवान्‌ का तेज अत्यन्त ही दर्शनीय थां।' साधारण 
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लोग तो उस तेज को सहन करने में समथं ही न हो सके) | 
भगवान्‌ के प्रकट होते ही दशों दिशायें देदीप्यमान हो उठीं। | 
भगवान्‌ की वस्त्राभूषणों की चमक-दमक से सभी के चक्षुओं के | 
सम्मुख चकाचौंध सा छा गया । रभो उनके महान्‌ तेज के सम्मुख | 
हतप्रभ हो गये भगवान्‌ का इतना तेज था, कि कोई उनकी भ्रोर | 
देख भी नहीं सकता था। वे वनितानन्दन गरुड़ की पीठ. पर | 
विराजमान थे, जिनके उड़ने पर जिनकी पङ्कों से सदा सामवेद | 
की ऋतचाप्नों का उच्चारण होता रहता है, जो सब पक्षियों में | 
` श्रेष्ठ हूं, जो पङ्क वाले खगो के राजा हैं, जिन्होंने युद्ध करके | 
भगवान्‌ विष्णु तक को सन्तुष्ट किया हूं, जो अपने पराक्रम से | 
इन्द्र आदि देवों से युद्ध करके, बल पूवक स्वगं से भ्रमृत उठा | 
लाये थे । उन गरुड़ के ऊपर कसे हुए मणि जटित सिंहासन पर | 
श्रीहरि विराजमान थे। सिंहासन में लगे, अमूल्य मणि-माणिक्य | 
आकाश में असंख्यों सुर्य, चन्द के समान चमक रहे थे। पद्ध | 
फलाये गरुड़जी टेढ़े तिरछे होकर ग्रपनी उड़ान की कलायें दिखाते | 
हुए उतर रहे थे। सब के देखते-देखते भगवान्‌ उसी स्थान पर | 
आकर विराजमान हुए जहां पहिले से शिवजी श्र ब्रह्माजी | 
विराजमान थे सहसा सबने उठकर श्रीहरि को स्थान दिया। | 
उस समय भगवानु की शोभा श्रवणंनीय थी । शेष शारदा भी | 
उस शोभा के वणन करने में समथ नहीं हो सकते है। { 
स्वय तो भगवान्‌ का श्री अङ्ग नवीन जल भरे मेघों के |. 
समान, वर्षा कालीन हरो-हरो घनी दूर्वा के समान, मयुर के | 
ह के समान, भ्रलती के पुष्प के समान, शरदकालछोन कालिन्दी 
श त्याम वण का था। उसके ऊपर सुवणं वण' का | 
न की प्रकार शोभा दे रहा था, मानों नव जलघर रूपी | 
“प का चपला, चंचला विद्य त्‌ रूपा नायिका कसकर ग्राति- | | 
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गन किये हो । पीताम्बर के ऊपर सुवण की कधेनी उसी प्रकार 
शोभा दे रही थी, मानों पोत वस्त्र से ढका श्रीहस्त लक्ष्मीजी के 
कटि प्रदेश की शोभा बढ़ा रहा हो। नाना रत्नों से. विभषित 
मणिमय मुकुट उसी प्रकार दमक रहा था, मानों रत्नों से मण्डितः 
सुमेरु का कोई सुन्दर शिखर भपनो श्भा बखेर कर झलमल- 
झलमल कर रहा हो | उनका विश्व-विमोहक, भक्तों का सर्वस्व, 
ब्रज वधूटियों के, हृदयों . में काम संताप को उत्पन्न करने वाला, 
शरद्कालीन कमल के समान खिला हुआ, श्रीमुख उसी प्रकार 
शोभित हो रहा था; मानों हिमालय के शिखर पर स्वच्छ. 
' पुष्करिणी में एक ही सहस्त्र दल कमल खिल रहा हो। उसके 
, ऊपर विथुरो हुई कारी-कारी, प्यारी, सटकारी, टेढ़ो-मेंढो 
. लटकती हुईं लटे उसी प्रकार शोभित हो रही थीं, मानों कमल- 
` कोष के ऊपर भ्रमरो की पंक्तियां पंख फेलाये मढ़रा रही हों । 
| उनके कमनीय कानों में हिलते हुए कुण्डल उसी प्रकार शोमित 
| हो रहे थे, जिस प्रकार चन्द्रमा के दोनों रोर पुनवसु नक्षत्र शोमा 
' देते हें । श्राज भगवान्‌ न द्विभुज रूप में प्रकट हुए न चतुर्भूज रूप 
| में; आज वे भ्रष्ट भुजाभ्नों को धारण किये हुए थे। उन भ्राठः 
` भुजाथो में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, खड्ग, घौर ढाल 
धारण किये हुए थे। श्राठों आयुधों से मण्डित बृहद्‌ भुजाएं उसी 
` प्रकार शोभित हो रही थीं, मानों पवत शिखर पर झाठ फूले 
| हुए वृक्ष शोभा पा रहे हों । सुपुष्पित कन्नेर वृक्ष के समान वे उन 
| आयुषों से लदे हुए दिखाई देते थे। हृदय में.श्रोवत्स का लांछन 
' था, जिस पर लक्ष्मीजी अपनी चंचलता को प्रदर्शित करती हुई 
| इठला रहीं, थी, उन्हीं के श्रीमुख को एकटक माव से निहार रही 
' थीं। वनमाला उनके नील-वणं के वक्षःस्थल में उसी प्रकार 
` दिखाई देती थी, मानों भ्राकाश. में एक : साथ दो इन्द्र धनुष उगे 
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“हुए हों । भगवान्‌ हें रहे थे | हँस क्यों रहे थे जी ? हंस क्या 
रहे थे, अपनी दाम से; कमनीय कटाक्षों से विश्व को विमोहितं 
कर रहे थे, सबको रिझा रहे थे, भुलावा दे रहे थे । उनका उदार 

:हास जगत्‌ को झानन्दित करने वाला है। आस-पास में चवर 
लिए उनके नन्द सुनन्द,आदि पाषंद-गण उसी प्रकार शोभा दे 
' रहे थे, मानों मणिमय उच्च शिखर के समीपस्थ लघु शिखरों के | 
ऊपर पंख फेलाये राज हंस उड रहे हों । भगवान्‌ के ऊपर श्वेत | 
छत्र तना हुआ था, वह ऐसा लगता-था, मानों रारद्कालीनं | 
-स्त्रच्छ आकाश में पूण चन्द छिटक रहा हो । मोतियों को चारों | 
ओर लगी हुई झालर ग्रास-पासत टिमटिमाते उड़गनों के समान | 
“हिल रहो थी । वे भ्रपने दोनों चरणों को नीचे लटकाये हुए थे, | 
उनके दशों नखों से जो प्रभा निकल रही थो, वह ऐसी लगती | 
नथी, मानों दरों दिशाओं के ताप संताप को मिटाने के लिए दस | 
चन्द्र एक साथ दो नील कमल की पंखुड़ियों से उदित हो गये हों। | 

भगवान इतने शीघ्र प्रकट हो जायंगे, इस बात की किसी | 
को संभावना भी नहीं थो । सहसा भगवान्‌ के प्रादुर्माव से सभी | 

"विस्मित से हो गये सत्र हकके-बकत्रे से होकर उनके रूप लावण्यं | 
को निहारते के निहारते ही रह गये । वे स्तुति करना चाहते थे; । 
किन्तु करठ गद्गद हो जाने से स्तुति न कर सके । सब फिकतंव्य | 
'विमूढ़ से बत गये । उन्हें पता ही ने रहा, कि ब क्या करना 1. 
चाहिए, कसे भगवान्‌ को पूजा स्तुति करती चाहिये । प | 

कुछ कालके पञ्चात्‌ धये धारण करके अपने को सम्हाल कर | 

“प्रजापति दक्ष उठे । उन्होंने फिर से प्रभु के पाद-पद्मों में प्रणाम | 
किया मोर गद्गद वाणी से भ्रश्नु बहाते हुए स्तुति करने को उद्यत | 
_हुए। वे रुक-रुककर बोले--“हे प्रभो [राप सभी विकारों से | 

रहित हैं, माया -से परे हें, सृष्टि के सभी कार्यों से उदासीन है, र) | | 
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fT म हैं,तो भी खिलवाड़ के लिए, लीला 
लए, विनोद वशा जीवों के समा कर | 
दिलाई देते हैं ।” न चेष्टा करते हुए से 
दक्ष को स्तुति करते देख कर, अब तो सब को साहस हुआ । 
-यज्ञ के जितने: ऋत्विक थे, वे हाथ जोड़े हुए भगवान्‌ के सम्मुख 
आये ओर विनीत वचनों से सिर मुकाये हुए बोले--“प्रभो ! 
भाप साकार हैं या निराकार, हमें इस बात का कुछ पता नहीं । 
उपनिषदो में आप के तत्त्व का रिरूपण किया गया है, किन्तु हमें 
तो प्रजापतियों के सत्र में इन शिवजी के प्रधान पाषद श्री- 
'नन्दीदवर ने शाप दे दिया है, कि तुम सब तत्त्व से हीन होकर 
कर्मका णड में ही फंसे रहो । इसलिये महाराज ! हम त्तो इसी भें 
-सदा फंसे रहते हैं, इस मन्त्र का यह ऋषि है, यह देवता है, इस 
"कायं में इसका विनियोग होता है, यह अ्रमुक छन्द है। मुक 
“छन्द में इतने अक्षर होते हूँ । यह स्वर दीर्घ उच्चारण किया 
जाता हे, यह हस्व है, यह प्लुत है । हम तो यज्ञ” को ही. ग्रापका 
स्वरूप समते हें। यज्ञ रूप से ही आप का यजन पूजन कस्ते 
-हुँ। ऋक्‌ , यजु, साम और श्रथर्व इन चारों वेदों में हम तो 
_ झापको इसो रूप में देखते हूं। सवत्र यज्ञ रूप से ही आपको स्तुति 
'पाते हैं । ग्रत: हम यज्ञ स्वरूप भ्रापको नमस्कार करते हैं.।” 
ऋत्विजों का स्तुति सुनकर जो वहाँ सदस्य. बेठे थे, उनसे 
बहुत से भक्ति माग के थे, बहुत से ज्ञान-मांर्गी और बहुत से 
कर्म-कारडी । इसलिए सबने एक गोल-मोल ही स्तुति की वे सब 
चोले--“'प्रभो ! यह संसार क्या है, एक गहन वन का बीहड़ माग 
है । जेसे ऊबड़-खाबड़ मागं में जाने से अत्यन्त दुःख होता है, 
उसी ' प्रकार इस संसार रूपीःमार्ग में नाना प्रकार के क्लेश भरे 
अडे हैं, इनके कारण अति दुर्गम है.। ऐसे घने भाग में फन उठाये 
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विषधर सपं बैठे रहते हैं, सो काल रूपी सर्प इस संसार रूपी 
मागे में घात लगाये बेठा रहता है, कि कब समय आवे ओर कब 
इसे मैं डस ल । ऐसे दुर्गम मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे होते हैं, सो 
सुख-दुःख राग-द्रेष, हष-शोक, हानि-लाभ, यश-अपयश आदि- 
रादि जो इन्द्र हैं, ये ही बड़े-बड़े गड़ढे इस भव-पथ में हे । ऐसे 
मार्गों में किह, व्याघ्र, भालु आदि हिंसक जन्तु बठे रहते हैं, सो 
ये घ्राकरण निन्दा करने वाले, मरिना बात ष करने वाले दूसरों 
की सम्पति को देखकर जलने वाले भ्रपने पड़ोसियों के उत्कर्ष को 
न सहने वाले पग-यपग पर अपमानित करने वाले खल लोग ही' 
हिंसक जत्तुओं के समान हैं। ऐसे बीहड़ वन के मार्गों में कभी- 
कभी बाँसों की रगड़ से दावानल लग जाती है, सो इस संसार 
माग में शोक रूपी दावारिनि सदा घधकती रहती है। नित्य नये- 
नये क्लेश, नित्य नूतन सन्ताप, हृदय को ग्रहनिशि जराते रहते 
हैं। ऐसे मार्ग में भी धन के लोभी व्यापारी अपने प्राणों को 
हथेली पर रखकर लाभ की इच्छा से जाते हैं, काल का कुछ भो 
भय न करके वे लोभ वश इधर-उधर दौड़ते हैं। अपने यथार्थ 
ग्रह को छोड़ कर मरने के लिये वनों में भटकते रहते हैं। हे- 
स्वामिन्‌ | जीव मात्र का गन्तव्य स्थान ग्रापके चरणारबिन्द ही 
हैं । निराश्षित जीवों के एक मात्र थ्राश्रय, ये अरुण वरण के 
पादारविन्द ही हैं । कामनागों के वशीभूत हुए ये जीव, मृग-तष्णा 
के भ्रम में फंसे हुए बालू को पानी समझ कर दौड़ने वाले ये सृग 
रूपी जन्तु; पिपासा रूपी ममता का बोझ सिर पर लादे, अत्यन्त 
इ हुए, कब झापकी ओर भ्रावगे ? कब आपको भ्रपना सर्वस्व 
समक, कब ये अपने यथार्थ गन्तव्य स्थानों को. पहुँचेंगे ?” . 

.. "ह अनकर भगवान्‌ रुद्र बोले--”देखिये, महाराज ! झाप 


सभी बरदाताओं में श्रेष्ठ हें । मैं-तो संसार में ग्रापके चरणार | 
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विन्दो को ही सारातिसार समझ कर सदा उनकी ही भ्राराधना 
में लगा रहता हैं । इस पर भी भज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट 
श्रशुचि अघोरी कहते हैं, तो मैं क्या करूं ? वे कहते हैं, तो कहते 
रहें मुझे तो आपके चरणारविन्दों के ध्यान रूपो मकरन्द का 
स्वाद मिल गया है, मैं तो सदा उसी में निमरन रहता ह । बकने 
'बाले बकते रहें, मैं उधर ध्यान ही नहीं देता ।” 

मत्रेय मुनि कहते हें-“विदुरजी ! शिवजो की ऐसी स्पष्ट 
'युक्तियुक्त प्राथना सुनकर सभी को हृदय की बातें कहने का साहस 
हुमा । अब ब्रह्माजी भृगु मुनि भ्रादि सभी स्तुति करने के लिये 
क्रमशः उठने लगे?” [ 


छ्प्पय 


निरखि भये सब मरन उठे शिव सुरनि सहित विधि | 
नव जलघर सम बरन हरन दुख दुरित दयानिधि || 
क्रीट मुकुट अति सुघर पीतवर वसन विराजे | 
रवेत छत्र अरु चंवर गले वनमाला आज ॥ 
शङ्ख, चक्र, असि, गदा, सर, ढाल, प, सारंगघनु | 
अष्टबाहु आयुध लते, गिरि फूली कनेर जब ॥ 








2 
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| [२१२] 
स॒ प्रसीद त्वरभस्माकमाकाङचातास्‌। 
दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणाम्‌ । 
कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञेश ते, | 
यज्ञविध्ताः क्यं यान्ति तस्मे नमः ॥&$ 
(श्री भा० ४ स्क० ७ श्र०, ४७ इलो० )) 


छप्पय 


स्तुतिं प्रभु की करें दत्त, ऋतिक विद्याधर | 
लोकपाल, पुर, इन्र, सि, ऋषि, मानि, योगेरवर ॥ 
यजमानी अरु अग्नि, यज्ञ, गन्धव, विभ्रगन | 
विविध माति करि विनय, लगायो हरि चरननि मन || 
सबकी सुन्दर सुनि विनय, अति असच श्रीहरि भये । 
जैसी जाकी कामना, तैसे ताकू बर दये॥ 
¥ मेत्रेय सुनि कहते हँ-“विदुरजी ! सब की स्तुति करने के 
अनन्तर ब्राह्मणां ने सारभूत स्तुति करते हुए कहा--“'हे यज्ञों के अधि- 
पति मनुष्यो द्वारा आपके नामों का सक्रीतंन क्रिये जाने पर यज्ञ सम्बन्धी 


सभी विघ्न नाश हो जाते हैं। यह हमारा यज्ञ रूप सत्कमं नाष को ही | 
प्राप्त हो गया था, इसलिये हम भ्रापके दश'नों को लालायित थे | भ्रापे | 


दशन दिये भ्रव भप हम पर प्रसन्न हूजिये, प्रापके चरणों में पनः«पूनः | 
प्रणाम है। _ 2... 
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संसार में वे लोग धन्य हैं, जिन्हे भगवान्‌ का साक्षातकार 
| हुध्राहै।वे नेत्र सफल हैं, जिन्होंने श्यामसुन्दर की बाँकी झाँकी . 
देखी है। वह वाणी ही यथार्थ वाणी है, जिसने बरदानियों में- 
` श्रेष्ठ विष्णु को चली का बखान किया है । जो भी इन्द्रियाँ- 
. भगवत्‌ ककय में लगें, वे ही सार्थक हैं। जो भी व्यापार विष्णु 
| की प्रीति के निमित्त हों, वे ही वास्तव में व्यापार हैं। नहीं तो न 
। समस्त काय संसार बन्धन को जकडने ही वाले है । 
| मत्र य मुनि कहते है--' 'विदुरजी ! जब दक्ष यज्ञ में भगवान 
| प्रकट हुए, तब सभो उनकी अपनी-झपनी बुद्धि के झनुसार स्तुति" 
' करने लगे । दक्ष, ऋत्विक, सदस्य भ्रोर रुद्र भगवान्‌ के स्तुतिः 
करने के अनन्तर भुएुजी खड़े हुए । उन्होंने हाथ जोड़कर कहा--. 
“प्रभो ! मैं आपको शरण में झाया हूँ, राप मेरे ऊपर कृपा करें। 
वसे तो आपकी माया ऐसी गहन है, सभी का झात्मज्ञान इस 
माया के भ्रधोन होने से नष्ट हो गया है और लोगों की तो बात 
पृथक्‌ रही, ज्ञान रूपो माया में सोये हुए ब्रह्मादिक देवता भी 
झ्रापका तत्त्व यथार्थं में नहीं जानते 1” 

यह्‌ सुनकर ब्रह्माजी को बड़ा बुरा लगा--“यह भृगु मेरा 
पुत्र होकर कहता है, कि में भगवान्‌ के तत्त्व को नहीं जानता ।। 
भ्रतः वे बोले-'“भगत्रन्‌ मैं ! आपके तत्त्व को जानता हूँ । इन्द्रियों 
| , से जो कुछ दिखाई देता है, वह तो सत्र माया का पसारा है,. 
` श्राप मायिक पदार्थो से पृथक है ।” 
इस पर इन्द्र बोले--“महाराज ! हमें तो भ्रापकी जो इस 
| भ्राठ भुजाओं वाली मनोहर सूति के दर्शन हो रहे हैं, यही हमारे 
| लिए सवेस्व है। हमारे नेत्र तो इसी से सफल हो रहे हैं । इससे 
परे भी जो कोई कुछ मानते हों, वे मानें, हमें उनसे विवाद नहीं ।” 
| - इन लोगों की ऐसी तत्त्व ज्ञान की बात सुनकर दक्ष पत्तियों 





RR ७७०७०७छरं न सरक का 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"१२८ भागवती कथा, खण्ड १० 


“मे हाथ जोड़कर विनती को- महाराज, ये सब बातें तो होती | 
ही रहेंगी, भापके यथार्थ रूप का श्राज तक न कोई निश्चय कर | 
“सका है, न आगे कर ही सकेगा । श्रुति भी नेति-नेति कह चुप | 
“हो जाती है। अतः प्रभो ! ब्रह्माजी ने झापके विक के लिये यज्ञ | 
की रचना को थी। उसी यज्ञ को रुद्र पाषदों ने विध्वंस कर | 
दिया । हमारी तो यही प्रार्थना है, कि हे भ्ररविन्दाक्ष ! झाप | 
- अपनी प्रमृतमयी हृष्टि से इस यज्ञ को निहारकर फिर से इसे | 
यथायोग्य बना दीजिये । फिर से इसका उद्धार कोजिये। 
- ऋषियों ने भी यजमान पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाते हुए | 
-कहा--हाँ, महाराज ! ग्रापके लिये बया बात है। जिस लक्ष्मी | 
की संसार के सभी श्रेष्ठ पुरुष इच्छा करते रहते हैं, वह ग्रापके | 
चरणों में लोटती रहती हैं, आप उसका भ्रादर भी नहीं करते। | 
“आपकी दृष्टि में ग्राठों सिद्धि नवों निद्धि भरी पड़ो हैं ।” | 
सिद्ध बोले-“महाराज, हमें तो आपका ध्यान रूपो अमृत | 
चाहिये, जिसमें निमग्न होकर मन ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव | 
-करता है।” | 
तब तो दक्ष प्रजापति की प्रधान पत्नी प्रसूति ने प्रेम पुर्वक | 
"भगवानु कौ विनती की -“प्रभो ! श्रापके न आते से ही यह सब | 
बखेडा हुआ। आप . पहिले ही यज्ञ में पधार जाते तो न यज्ञ | 
विध्वंस होना, न मेरी प्यारी पुत्री सती का ही विनाश होता। | 
अस्तु जो हुआ, सो हुआ | अभी आप झाये, यही क्या कम है? | 
"आपका स्वागत है, आपको बहुरानी लक्ष्मी का भी स्वागत है। | 
"आप अपनी प्रिया के साथ हमारी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम! | 
fa घो भापसे ही है, जेसे सम्पूणं शरीर को शोभा सिर | 
सब के मन में भ्‌गु जी की बात खटक रही थी कि ब्रह्मादिक जर | 
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दक्ष यज्ञ में सबके द्वारा मगवानू को स्तुति १२६ 


देवता भी आपके तत्त्व को नहीं जानते । ७ 
झपनी बुद्धि के अनुसार भगवान के तत्त्व से बता बह 
करने लगे । लोकपाल बोले--“महाराज ! हमारी तो ठीक-ठीक 
ड क आ i आपका शुद्ध स्वरूप क्या है ? झाप 
द्र य ता ह्‌ नही । पच-भता' 
Bra द! । पतच-भूता से पृथक्‌ ग्राप जीव भी 
ऐसी संदेह को बात सुनकर योगेश्वर बोले -- “ हे विश्वेश्वर ! 
. आप आत्म रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं। जो पृथक भाव 
' से झापको अपने आप में हो देखता है, उसी पर घ्राप प्रसन्न होते 
| हैं, हम तो आपको भ्रनन्य भक्ति भाव से भावित होकर भजते हैं । 
` हे भगवन्‌ ! हम भक्तों की भीति को दूर कीजिये । यद्यपि ब्रह्मादिक 
| रूप आप धारण करते हैं, किर भी श्राप इन मायिक गुणों से 
| सवदा रहित हैं। जो भी हो, आपके चरणारविन्दो में हमारा 
| भ्रणाम है।” 
| वेदों ने कहा-“महाराज ! आपके यथार्थ रूप का तो निर्णय 
| 'हुय़ा नहीं; इसलिये झाप जसे हैं, तैसे ही को हमारा प्रणाम है।” 
| ग्रिन बोले--“भाप यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ आपका ही रूप 
| है, प्रतः यज्ञ स्वरूप आपको मेरा भी प्रणाम है।” । 
| देवताओं को सदा श्रसुरों का डर लगा रहता है । उन्हे 
` सदा श्रपने इन्द्रासस और स्वगं की ही चिन्ता लगी रहती है, 
_ अतः वे बोले-"'भगवन्‌ ! झाप सदा से सबको रक्षा करते हैं; 
भलय में जगत्‌ को उदर में रखकर उसकी रक्षा करते हुए सो 
| जाते हैं, योगिजन आपको भी हृदय में घारण कर लेते हैं, अतः 
| आपको नमस्कार है।” के 
| गन्धवे बोले--“भगवन्‌ | ये सब ऋषि, मुनि भ्रापके अंश के 
| ओ अंश हैं। जादूगर की पिटारी को भाँति इस जगत में जाने 
| ९ 
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१३१ - . भागवती कथा, खरड १९ .. 


कया ग्रलाग्र-बलाय भरकर उनसे स्वयं ही बच्चों की तरह धाप 
खेलते रहते हैं, अतः हे. क्रीड़ाप्रिय ! हे. केतुकी केशव! आपको 

बार-बार प्रणाम हे।”' ' 
इस पर विद्याधर बोले--“महाराज ! यह कसा सुन्दर 
शरीर आपने दिया है ।.इसे पाकर लोग जाने क्या ऊट-पटाँग 
करते रहते हैं। इन इंट-पत्थरों के मायिक पदार्थों में, मैं मेरा, तू. 
तेरा करते-करते ही जीवन को व्यथं गंवा देते हैं। ग्रापको सुम- 
' धुर कथा को नहीं श्रवण करते | जिन्होंने आपके कथा रूपी 
झ्रमृंत का भ्रास्वादन किया है, उनको मोह केसे रह सकता है। 
तः हम तो सबसे श्रेष्ठ आपकी सुदर सुललित कथा को ही सम- | 
| | 


यह सुनकर ब्राह्मण बोले--'“मगवन्‌ ! यज्ञ का जितना साज | 
समान है । भ्र्थात्‌ हवि, भगिनि, मन्त्र, समिधा, कुशा यज्ञपात्र, | 
सदस्य, ऋत्विक्‌, यजमान, यजमान पत्नी, देवता, अग्निहोत्र | 
स्वघा, सोम, धुत तथा बलि पशु सब श्राप ही हैं पहिले पाताल | 
में गई पृथ्वी का भापने ही सूकर रूप रखकर उद्धार किया था। | 
ह्म तो यही समभते हैं, कि संसार में आपका सुमधुर नाम ही | 
सवंश्रष्ठ है। यज्ञ में जो भो त्रुटि रह जाती. हैं, वे सब ग्रापक़े | 
नाम संकोतन से पूरी हो जाती हैं। हमारे यज्ञ में तो आप. स्वयं | 
साक्षात्‌ रूप से हो प्रकट हो गये। भ्रतः यज्ञ के पूणं होने में क्या ९ 
सन्देह रहा । भ्रत्र तो यह पुरा होकर ही रहेगा ।” | 
` मन्नय मुनि कहते हे--“विदुरजी ! जब इस प्रकार सभी. | 
अपनी-अ्रपनी बुद्धि के अनुसार भगवान्‌ की स्तुति विनय कर चुके, | 
तो सबकी बात सुनकर सव्र सच्चिदानन्द्‌ श्रीहरि बड़े संतुष्ट | 
इए । दक्ष ने विधिवत्‌ उनका पूजन किया, फिर उनका जो यज्ञ | 
का प्रधान भाग-न्रिकपाल रूपी पुरोडास था, उसे बडे भक्तिभाव | 
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दक्ष-यज्ञ में सबके द्वारा भगवान्‌ को स्तुति १३१ 


से, शाख विधि के श्रनुसार उन्हें अप } र 
' अपने यज्ञ भाग को पाकर य य पाया ir 
की सन्निधि में अपने भाग को ग्रहण करते ह ए बम स 
' मुस्कराते हुए, दक्ष को लक्ष्य करके, सभी ह नाते क 
| गम्भीर वाणी में तीनों देवों की एकता बताने लग लिता] 
. भगवान्‌ के उपदेश को सुनने के लिये संभी बड़ी देर सउ त्सुक 
| हो ढे) ब की कुछ कहते देखकर, सभी सम्हळकर 
es ये ओर एकटक भाव से भगवान्‌ की ही 


छ्प्पय 


वि कहें हे विभो /. आपई यज्ञ, सोम, घृत | 
मन्त्र,अग्नि,कुश,समिघ देव तुम बलि पशु अरु ब्रत || 
पुरोडास, यजमान आपके हक्क पावे । 
नाम कौरतन करत यज्ञ त्र टि सब नपि जावें ॥ 
प्यावे (अंम पियूष मभु, पुनियुनि पैरनि मह परहि। 
शिवगण इत विध्वंस सल, ताहि" विभो । परनि करहि ॥ 
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दक्त-यज्ञ की समाप्ति 


. [२१३] 
रुद्रं च स्वेन भागेन ह्यू पाधावत्समाहितः । 
कमेणोदवसानेन सोमपानितरानपि ॥ 
उदवस्य सहत्विग्मिः सस्नाववभृथं तत! | 
तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनेवाबाप्तराधसे । 


धर्म एव मतिं दस्वा त्रिदशास्ते दिवं ययुः ॥§ | 
(थो भ० ४ स्क० ७ अ०- ५६, ५७ इलो०) | 


छप्पय्‌ 
विष्णु भये सन्तुष्ट सवनि कू शिक्षा दीन्हीं। | 
हों विधि, शिव सब एक भेद की व्याख्या कीन्ही ॥ 
सबई हृषित भये करथो आरम्म यज्ञ फिरि। 
च्यों न होहि मखर पूण जहाँ तीनों विधि हर हरि ॥ 
अति असच है प्रजापति, शिवजी को पूजन करो | 
सती यादि करिं दक्ष के, नेह नीर नयननि भरथो ॥ 


ॐ मंत्रेय मुनि कहते हें-“विदुरजी ! यज्ञ समाप्त हुआ । यजमान | । 
दक्ष ने एकाग्र चित्त होकर भगवान्‌ वृषभध्वज का उनके भाग से पूजव |. 
किया, फिर उदवसान नामक कम से श्रौर भी जो यज्ञ में सोमपायी तथा | 
इतर देवता थे, उनका भी पूजन किया, फिर ऋत्विजों के साथ यज्ञात 
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दक्ष-यज्ञ की समाप्ति : १३३ 


शरीर के तीन भाग हैं, नाभि से नीचे का भाग, नाभि से 
. ऊपर का भाग ओर सिर | तीनों ही जीवन के लिये अत्यावश्यक 
| हैं। तीनों के बिना जीवन यात्रा नहीं चल सती । संघात में ही 
' सृष्टि हैं। त्रिगुणमयी सृष्टि त्रिदेवो के बिना चल नहीं सकती । 
| `ध्रतः हमारे यहाँ तीन का बड़ा महत्व है। त्रिकाल, त्रिदोष, त्रिदेव 
' न्रिसवन, त्रयीवेद, त्रिगुण आदि तीन से सृष्टि चल रही है । इन 
तीनों में से जो _एक का भी वहिष्कार करता है, तो तीनों 
द bi हैँ । dh प्राचीन मर्यादा का भग करके 
चलाना चाहिये । सत ग्रनु- 
हल्ला हये । सत्य सनातन पथ का हो अनु 

मत्र य मुनि कहते हँ-“विदुरजी, जब सब पुरुष स्तुति कर 
| चुके, तब भगवानु सब पर सन्तुष्ट हुए । हाथ जोड़े हुए सम्मुख 
प्रजापति दक्ष खड़े थे। अतः उनके प्रति भगवान्‌ मेघ गम्भीर 
` वाणी से सबको सुनाते हुए कहने लगे-"प्रजापति दक्ष ! तुमने 
' भूल की, जो शित्रजी का भरपने यज्ञ में वहिष्कार कर दिया । 

| वली का वहिष्कार नहीं किया, तुमते मेरा ही वहिष्कार 

. किया ।” 
हाथ जोड़कर प्रजापति दक्ष ने कहा--“महाराज ! आपके 
' ही लिए तो मैंने यह सब ठाठ रचा था। मैंने समस्त सम्भार 
आपकी प्रसन्नता के लिये तो एकत्रित किये थे। वेष्णव यज्ञ का 
` ही तो मैंने झारम्भ किया था, फिर भी श्राप पधारे नहीं, मेरे 








' श्रवभूत स्नान किया । तदनन्तर उन प्रजापति दक्ष को जिन्होंने प्रपने 
` पुरुषार्थ से ही समस्त समृद्धियों को प्राप्त किया है; उन्हें देवता यह वर- 
' दाव देकर कि “तुम्हारी मति सदा घमः में बनी रहे? संब प्रपने-भपने 
स्थान अर्थात्‌ स्वर्ग को चले गये ।” | ke 
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१३४ मागवतो कथा खण्ड, १० 


ऊपर कृपा नहीं की । अब किसे दोष दू? सब मेरे भाग्य का ही 
दोष है।” | 
यह सुनकर भगवान्‌ बोले-“भेया, तुम समझते तो हो नहीं। | 
यह ठोक है, तुमने मेरे ही निमित्त यह सब सामग्री एकत्रित की | 
थी, किन्तु शिवजी का तो आवाहन नहीं किया'था।. शिवजी | 
मुझपे पृथक्‌ हैं क्या ?'किसो के पेरों को बुलाग्रो, घड़ को, न | 
बुलाओ, तो क्या भ्रकेले पर ग्रा सकते हैं ? शिवजी, ब्रह्माजी सब 
मेरे ही रूप हें। जगत्‌ का एकमात्र कारण सबको आत्मा, चराः | 
चर का ईश, साक्षी स्वयं प्रकाशक, कर्ता, भर्ता, हर्ता भौर विधाता | 
मैं ही ह । मेंने ही भ्रपनी त्रिगणमयी माया का आश्रय करके | 
जगत्‌ की सृष्टि के लिये ब्रह्मा, पालन करने के लिये विष्णु झ्रोर | 
संहार करन के लिये रुद्र-ये, तोन रूप धारण कर लिये हैं। ये | 
सब नाम मात्र को मे नों रूपों | 
में कायं कर रहा "मी द ह एक न दीनः भ | 
री दक्ष ने कहा--“फिर महाराज ! सब्र .लोग तीनों को पृथक | 
क्यों बताते हैं, कि ब्रह्माजी राजस्‌ देव हैं. रुद्र तामस्‌ देव हैं, तथा | 
विष्णु सत्त्व प्रधान देव्र हें । सात्त्विक लोगों को रुद्र की उपासना | 
नहीं करनी चाहिये ।” | | 
भगवानु शोधता के साथ बोले-“एऐसा मूखं लोग सोचते हैं, | 
जिन्होंने वृद्धा की सेवा नहीं की, सद्‌ शाखों का विधिवत्‌ प्रध्यः | 
यन नहीं क्रिया वे ही ऐसी बिना सिर पेर की ऊटपटाँग बातें | 
बकते रहते हैं। स वान्तर्यामी, केवल भ्रह्वितीय मुक ब्रह्म में भेदः | । 
` भोव के लिये स्थान कहाँ हैं ? देखिये, जेमे पुरुष के शारीर मे | 
हाथ है, पर हैं, आँखें हैं, मुख है, सिर: हे; सब पृथक्‌-पृथक्‌ | 

| होने पर भो मनुष्य किसी अवस्था में यह. नहीं सोचता, किये | 
द में नहीँ है, ये पैर मैं नही है, सम्पूर्ण ज मे.एक सा ममल. | 
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है, मेरापन ऊपर से नीचे तक सभी भज्ों में समान भाव से है, - 
इसी प्रकार हम, ब्रह्मा, शिव ये पृथक से दीखने पर भी तत्त्व रूप 
से एक ही हैं।... | । 

के दक्ष ने कहा--“तब आप एक के हो पुजन से सब सन्तुष्ट क्यों 
नहीं हो जाते। जमे जड़ में पानी देने से वृक्ष की शाखायें पत्ते 
सभी तृप्त हो जाते हैं।” 

भगवान्‌ ने कहा-“'हाँ, ठीक है; यदि रागद्वेष से रहित 
होकर भेद भाव को दूर करके जो एक की भो पूजा करता है, 
उस पर हम सब समान भाव से सन्तुष्ट होते हैं, किन्तु जो दष 
वश भेद-बुद्धि रखता है, जो हममें से किसी को छोटा बड़ा 
बताता है, हमारे किसी रूप की निन्दा करता है, उसे अपूज्य 
ठहराता है, तो उस पर हम सन्तुष्ट नहीं होते ! तीनों में से कोई 
भी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि वह तत्त्व बोघ से रहित 
अज्ञानी है! उसे न सिद्धि लाभ होती है मौर न वह शान्ति ही 
प्राप्त कर सकता है । किन्तु जो कार्य भेद से ब्रह्मा, विष्णु भोर 
शिव तोन रूप धारण करने पर भी वास्तव में एक हैं, ऐमे हममे 
जो भेदभाव नहीं करता, त्रह स्वलपकाल में ही शान्ति लाभ कर 
लेता है। ब्रह्मन्‌ ! अब तुम हम तोनों को ग्रभेद भाव से देखो । 
एक मानकर हम तीनों का संमान भाव से पूजन करो, तुम्हारा 
कल्याण होगा ।” ` | 5 

त्रेय मुनि कहते हें-“बिदुरजी ! भगवान्‌ के ऐसे सारग भित 
उपदेश को सुकर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हो गये । उन्होने - तीनों 
देवों में अपनी झभेद. बुद्धि स्थिर की । फिर उन्होंने .यज्ञ-पति 
भगवान्‌ का यज्ञ द्वारा पुजन किया । अथात्‌ अपने . यज्ञ के. कायर 
को विधि बिधान पूर्वक भारम्भ किया । उस यज्ञ में समी देवता 
ओ का अङ्ग और प्रवान दोनों हों प्रकार से पूजन कियां। 
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तदनन्तर देवताओं ने जो ब्रह्माजी के कहने से रुद्र भाग को कल्पनाः | 
की थी, उस रुद्र भाग से भगवान्‌ भुत नाथ महेश्वर का भी | 
भगवद्‌ भाव से भावित होकर बड़ी श्रद्धा-भक्ति से पूजन किया ॥ | 
भरन्य देवताग्रों का भो यथा योग्य पुजन सत्कार किया । यज्ञ | 
करानेवाले ऋत्विक ग्रादि को यथेष्ट दक्षिणा दी । प्रजापतियों के 
पति दक्ष ने सभी को दान मान ओर विपुल मात्रा में वस्ञाभूषण, ` 
घन देकर सन्तुष्ट किया । सभी उनको उदारता का गान करने 
लगे, सभी उनके यश का विविधि भाँति से वणान करने लगे यज्ञ 
कार्य समाप्त करके. प्रजापति यज्ञ ने बड़ी धूमधाम से स्रवभूत 
स्नान की तयारियाँ कीं । समस्त ऋषि, मुनि, देवता, यक्ष, गन्धवे 
ब्राह्मण, ऋत्विक, पुरोहित, पत्नी सहित दक्ष को भ्रागे करके 
भगवतो भागीरथी में कतखल के समीप ग्रवभृत स्नान के लिये 
र | य ने वेद मन्त्रों द्वारा शास्रीय विधि से मुति-का पंच- 
2 धम, अपामाग, आमलकी कुशा भ्रादि पवित्र द्रव्यो 

` विधिवत्‌ स्नान किया । फिर ब को झारम्भ हुई । सन 

दुसरे के ऊपर जन उलोचने लगे, जो ख्रियां युवतो थीं, वे अपने 
दैवरो और पतियों के ऊपर जळू उलीचने लगीं। कोई कुमकुम 
ह es जल किसी के उपर डालते, कोई पिचकारी से 
कि मुख को ही भिगो देते, कोई वक्षःस्थल में मारते । कोई 
कसो को उठा कर जल में पंटक देते. कोई गङ्गा रज हो किसी 


के शरीर पर पोत देते। इस प्रकार बड़े ग्रानन्द घौर उल्लास के | 


सहित वह यज्ञान्त श्त्रभृत स्नान गहणी 
ङो हुआ । दक्ष प्रजापति ते 
दावितो को यथेष्ट दान भौर पारितोषिक दिये। | 
बहाणा को. ह मरता करने लगे। पुन: प्राकर मरसंस्यों | 
भोजन कराके दक्षिणा पदाथो द्वारा सन्तुष्ठ किया गया। सभी को | 
1. "5% दक्षिणा दी गई । गन्धाक्षत से पूजन करके उनका | 
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| सम्मान किया गया । याचक, भ्रभ्यागत जो भी गाये, सभी के 

' मनोरथ पूर्ण किये गये। इस प्रकार वह यज्ञ बड़ी ही धूम-घाम से 

समाप्त हुआ। ट 

' विदुरजी! यज्ञ के सानन्द सकुशल समाप्त होते पर सभी 

देवताओं ने प्रजापति दक्ष को भाँति-भाँति के थ्राशीर्गाद दिये । 

. सभी ने कहा--“आपकी बुद्धि सदा धर्म में,लगी रहे, आप इसी” 

' प्रकार सदा प्रजा की बुद्धि में लगे रहें ।” इस प्रकार भ्राशीर्वाद 

' देकर, जो जहाँ से झाये थे, वहाँ चले गये । भगवान्‌ बकुण्ठ को 

. पधार गये, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक चले गये । भोले बाबा फिर केलास 

. पर जाकर समाधि मग्न हो गये, देवता स्वर्ग को चले गये, पितर 

लोग पिठुलोक में पघार गये । दक्ष तथा उनके भूत्य सेवक वही 

' आनन्द से रह कर दंड पेलने लगे । इस प्रकार विदुरजी ! आपसे 

. यह मैंने अत्यन्त ही संक्षेप में दक्ष-यज्ञ की कथा कही । अब आप: 

` शोर क्या सुनना चाहते हैं? ” 

यह सुनकर विदुरजी बोले--“प्रभो ! आपने दक्ष यज्ञ की यह 

' बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। इसको सुनकर मेरा रोमःरोम 

. खिल उठा। शिव महात्म्य सुनतेन्सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। ' 

 भ्रब में यह जानना चाहता हूँ, कि सतीजी तो शिवजी की प्रनादिः 

शक्ति हैँ, ने किसी भी दशा में उनसे पृथक नहीं हो सकतीं । जब 

' सती रूप में उन्होंने अपने श्री अरङ्ग को योगारिन में भस्म कर 

` दिया, तो वे फिर किस खूप से श्रीशिव को प्राप्त हुई । बिस रूप 

` में वे अपने शक्तिमान्‌ के समीप रहने लगीं । इस कथा. को कृपा 

` करके ग्रौर सुनाइये।” 

. विदुरजी के ऐसे प्रश्‍न को सुनकर मैत्रेय मुनि सती के दूसरे: 
जन्म को कथा कहने को उद्यत हुए । 
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'छप्पय 


फिरि सब विधिवत्‌ विग्र पितर पूजे ऋषि मुनि सुर) . 

अयो यज्ञ परिपूर्ण गये सब जन निज-निज पुर ॥ . 

ग्रजापतिनि के ईश दक्ष मनमहँ अति हरषें। 

. बजे दुन्दुभी आदि कुसुम सुरद्रम के बरपें॥ 
'दक्ष-यज्ञ की कथा जिह, विदुर / यथा मति सब कही । | 

. आूछी तुम जो हृदय मह, शंका अब जो कछु रही ॥ 





'सतीजी का पार्वती रूप में प्राकव्य 
[२१४] 


एवं दाक्तायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम्‌ । 
जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुभ्रम ॥& 


(श्री भा० ४ स्क० ७ ग्र० ५८ इलो०) 


छ्प्प्य 


विदुर कहँ--शुरुदेव ! सती तो शक्ति सनातन | 

शिव तजि अनत न जाहि सुनी जिह प्रथा पुरातन ॥ 

कैसे तजि के देह मिली फिरि कस शंकर कूँ। 

निहि ध्यावत तनु तजहि फेरि पावहि तिहि वर कू ॥ | 
सनि बोले मैत्रेय मुनिं, विंदुर ! सुनो इतिहास सब। 
हिमगिरि मेना की सुता, सती भई जस कहे अब॥ 


किसो को देखते ही चित्त उसकी थोर स्वतः ही आकषिंतः 
'होने लगता है, हृदय उसे परम आत्मीयता के साथ स्वीकार 
कर लेता है। कोई वर्षो साथ रहते है, उनके प्रति ततिक भी 
ग्राकर्ष नहीं होता । उनके प्रति मन सदा उदासीन हों बना 





` @#मंत्रेय मुनि कहते हैं--“विदुर जी. . हमने ऐसा सुना है, कि: 
भगवती सती देवी प्रपने पूव देह को त्यागकर, हिमालय के घर उनको- 
पूली मेना के गर्भ, से, पावंती रूप में फिर से प्रकटडुई |... . ६.४ ५57 
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रहता है। कुछ लोग भाकरण ही बिना परिचय सम्बन्ध मे 
दष करने ल्गते हैं। इसका क्या कारण है ? कोई तो क्षण भर | 
में ही घुल-मिल जाते हैं, कोई जीवन भर साथ रहने पर भो मन | 
से दूर बने रहते हैं। ये सब पूर्व जन्मों के संस्कारों का ही परिचय | 
है। यह अटल सिद्धान्त है, कि संसार में हमारा उन्हीं व्यक्तियों. | 
से सम्बन्ध होगा, जिनसे पुव जन्म में कुछ सम्बन्ध रहा हो | 
या आगामी जन्मों में जिनसे सम्बन्ध होने वाला हो। म नु ष्य 
जो भी कुछ पाप पुण्य सोचता है, उसका फल भ्रवश्य होता है । 
यदि हम कोई पुण्य की बात सोचें, तो श्रागामी जन्मों में अवश्य 
पुरी होगी, इसी भांति पाप की बात भी) मन तो हर समय 
ऊछ न कुछ सोचता ही रहता है। उसके कुछ न कुछ संस्कार 
हृद्य पर बनते ही रहेंगे। मनुष्य न चाहे तब भी उसके अच्छे- 
ड ल रों का फल होगा ही; जेसे घुन का कीड़ा धूलि 
ळे बा तो उतके पेर के चिन्ह बनेगे हो, चाहे वह चाहे या 
कुछ संस्कार अत्यन्त साधारण होते , आये चले गये 
- सुख-दु:ख मानसिक ही होता है (1 त संस्कार विचार 
होते हैं, जिनका फल स्वप्न में ही भोग लिया जाता है. क्योकि 
सब संस्कारों को प्रतिक्षण जन्म लेता रहे, तो भी मनुष्य भोग 
नहीं सकता। भतः बहुत से कर्मो' का मानसिक सुख-दख के दारा 
बहुतों का स्वप्न के hte 
is हारा भोग होता है जो प्रबल संस्कार होते हैं, 
श च जाते हैं। जिसके लिये प्राणी प्रबल प्रयत्न पुरुषार्थ | 
के पा त्त अत्यक्ष भोगना पड़ता है। जिससे हमारा. | 
रानात (३ ८५ देम अत्यधिक प्यार करता है, तो सम- | 
रा होगा। यो दव जन्मो में हमारा इससे कोई घनिष्ठ सम्बन्ध | 
हमें प्रत्यन्त हो प्यारा लगता है, जिसे देखे | 
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बिना हृदय में चेन नहीं पड़ता भौर साथ ही वह भी हमें उतना 
ही प्यार करता है, दूर रहने पर भी बह हमारे Rab 
हुआ हैं, तो समझता चाहिये, कि एक दिन उसे हम अवइय 
प्राप्त करेंगे । | 
यही सोचकर शोनक जी ने सृतजी से पुछा-* सूतजी ! सती 

जी तो शिवजो को अत्यन्त हो प्यार करती थीं । शिवजी के प्रेम 
. का तो पूछना हो क्या? उन्होंने प्रेम वश सती को भ्रपना आघा 

अग हो दे दिया था। आधे खी बन गये थे, आधे पु रुष । इसी 

लिये उन्हें अधनारी नटेश्वर कहते हैं। दोनों में अद्वितीय, 
अनु पम॒ स्नेह था। घटना क्रम से पिता को निमित्त बनाकर 
भगवती सतो को अपना शरीर त्यागना पड़ा। त्याग के समय 
भो वे शिवजी का ही ध्यान करती हुई -उन्हें ही फिर से प्राप्त 
करने को इच्छा से-योगाग्नि में भस्म हुई थीं। ऐसा तो अन्त 
तक सती का शिव में स्नेह रहा । इघरःसती के वियोग में हमने 
सुना है, शिवजी उन्मत्त हो गये। उन्होंने विरहियों की सभी 
दशायें दर्शाई । उन्होंने अपनी प्रिया के वियोग में वस्त्र उतार 
कर फेक दिये, नंग-घड़ंग होकर लोक लाज छोड़कर वे स्मशानों 
में रोते रहे । सती जी के मुन्ड क्री माला को पहन कर, उनकी 
चिता को भस्म को शरीर पर लपेट कर भी उन्हें शान्ति नहीं 
हुई। वे हा प्रिये! हासती! कह कर सदा विह्वल रहते थे | 
इतने प्रेम में वियोग क्‍यों हुआ ? ” 

यह सुनकर सूतजी बोले--“महाभाग | प्रेमियों में कभी 

वियोग नहीं होता । जिन्होंने हमारे हृदय को पकड़ लिया है, 
' वे सदा मिले रहते हैं। मन से सदा वे एक दूसरे को कसकर 
पकड़े रहते हैं। शरीर का वियोग तो प्रम को भर बढ़ाता है ४ 
चह वियोग प्रेम को ग्रौर उज्वल बनाकर चमका देता है ॥ 
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वियोग न हो, तो संयोग सुख का भ्रास्वादन ही न हो सके) | 
सतीजी के मन में तो सदाशिव बने ही रहते हैं। शिवजी भो. | 
सदा सती का ही चिन्तन करने हैं। दोनों अभिन्न हैं; एक हैं।. | 
लोक लीला करने के लिये, भक्तों की मनोवांक्षा पूर्ण करने क्के 
लिये संसार में ग्रपनी सुखद लीलाओं का विस्तार करने के लिये 
वे ऐसी-ऐसी करुणा उत्फन्न करने वाली क्रीड़ायें करते हैं, जिनसे: 
जीवों के चित्त में शिवा शिव के गुणों में अनुराग हो । महाभाग! | 
सतो जी ने हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से पावती रूप से. 
अवतार धारण करके अपने सर्वस्व भगवान्‌ भूतन : 
पति रूप से वरण किया ?” ह आओ 
यह सुनकर शौनक जी बोले--“सूतजी ! हिमालय तो जड 
हे । इसकी बहू के लड़का-लड़की कसे हुए 1? छिः | 
. इस पर सूतजी बोले-'“महाराज ! जड़ कौन है? सभी | 
चतन्य हें । सबके भ्राधिभोतिक, भ्राधिदेविक श्र आध्यात्मिक | 
तीन रूप होते हैं। आध्यात्म रूप से तो श्रीहरिही सबमेंरम ' 
रहे हैं ग्रौर आधिभौतिक रूप से यह पंचभूतों का संहात रूपसे | | 
प्राणिमात्र का शरीर है। उसी तरह मिट्टी, पत्थर, वृक्ष, गुफाओं | 
वाला हिमालय का यह दिखाई देने वाला रूपं अधिभोतिक है 
भोर इसके जो अधिष्टात देव हैं, वे वि ष्णु के भ्रंश से 
एक गिरिराज विशेष ree 
Pl वशेष हे । उनका विवाह पितरों की बडी लडकी: 
i भाण हुआ। उस भाग्यवती मेना को ही भगवती पार्वती 
क व होने हा दित पद प्राप्त हुआ ।” है 
सुतकर श ¢ सू 
मेता देवी कौन थी ह | 9 नहाना 
को माता होने का देव दुर्लेभ पद प्राप्त हुआ ?” hg 


इस प्रशन का उत्तर देते हुए सुतजी कहने लगे-“शीनकजी ! 
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` “किसी कर्म के द्वारा कोई जगन्माता. विश्ववन्दिता श्राद्याशक्ति को 
प्राप्त थोड़े ही कर सकता है, जिस पर वे स्वयं कृपा करे, जिस 
. पर वे श्रपने भाप प्रसन्न हो जाये, जिते वे प्रेम से लबालब भरा 
. हृदय स्वयं ही दया करके दे दें, वही उन्हें प्राप्त कर सकता है।. 
फिर भी माँ जगदम्बिका कार्य के पुव कुछ कारण उत्पन्न 
' कर देती है। यह मैं पहले ही बता चुका हैं, कि प्रजापति दक्ष नें 
. अपनी एक कन्या स्वघा नाम की पितरों को दी थी। पितरों ने 
. मानसिक संकल्प से उसमें तोन कन्यायें पदा कीं । बड़ी का नाम 
' मेना, मध्यमा का नाम धन्या और छोटी का नाम था कलावती । 
. पितरों को दिव्य मानसिक कन्या होने के कारण इनका सभी 
` लोकों में प्रवेश था । एक दिन ये तीनों कन्याये ब्रह्माजी की सभा 
' सें बठी थीं। उसी समय सनकादि चारों कुमार वहाँ ग्राये। 
| उनको देखकर सभी ऋषि, मुनि उठकर खड़े हो गये, क्योंकि वे 
| सबके पुर्वज होने से पूजनीय हैं, भरभ्युत्थान के योग्य हैं; किम्तु ये 
| तीनों कन्याये उन छोटे-छोटे कुमारों के श्रनुपम रूप लावण्य को 
| देखकर शिव माया में ऐसो विमोहित हो गईं, कि अभ्युत्थान देना 
भूल गईं । भोलेपन से बठी को बेठो ही रह गई । ऋषियों ! ये 
| सब कायं भगवान्‌ की इच्छा से ही होते हैं, वे खेल करना चाहते 
| हैं । उनकी ऐसी अविनय समभकर सनत्कुमार ने उन्हें शाप दे. 
. दिया, कि तुम्हारा दिव्य भाव नष्ट हो जाय, तुम तीनों पृथ्वी पर 
| जाकर मनुष्य भाव को प्राप्त हो जाग्रो ।” | 
| यह सुनकर तीनों ने विनय कौ--“ महाराज ! हमारे मन में 
| न तो कोई कुत्सित भाव ही था, न ग्रहंकार के वशीभूत होकर 
| हमने ऐसा किया । हम तो आप के तेज को देखकर विमुर्धा बन 
| गई ।” ऋषियों का क्रोध पानी की लकीर के समान होता है। 
| तुरन्त ही प्रसन्न होकर वे बोले-'जो बात मुख से निकल गई,. 
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'वह तो होकर ही रहेगी। फिर भी तुम मत्यंलोक में जाकर भी | 
इतनी भाग्यशालिनी होझोगी, कि संसार में तुम विश्ववन्दिता | 
नसमभी जाशोगी । तुम्हारे तीनों के गर्भ से ग्राद्याराक्ति भगवती | 
जगदम्बिका तान रूपों से अवतार घारण करेंगी, उनके दर्शनों 
-से लुम तीनों मुक्त हो जाओगी ।” | 

सूतजी कहते हैं--'मुनियो ! कुमारों का क्रोध भो मुक्ति का 
“कारण होता है। वे तीनों हो पृथ्वी पर प्रकट हुईं। पहली मेना 
“का विवाह गिरिराज हिमालय के साथ हुआ, जिनके गर्भ से 

'विश्ववम्दिता शिवपत्नी भवानी ने जन्म लिया। दृहरी धन्या 
राजषि जनक को पत्नी हुई, जिन्हें भगवती सीता की माता | 
-कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भोर तीसरी कलावतो व्रज में. 
“बुषभानुजी की परयो देवो के नाम से विख्यात हुई, जिन्हें | 
तड को जननी कहलाने का महा-महा सौभाग्य प्राप्त | 
ह आगी [3 

सुतजी कहते दे--“मुनियों, भेना का विवाह विष्णु अंशसे 
उत्पन्न समस्त पवेतों के राजा हिमालय के साथ हुम्रा । हिमालय | 
“पर ही भगवान्‌ राम्मु रहते थे, इसीलिये भेना को भगवान्‌ | 
'भुतनाथ के देव दुलंभ दशंनों का सौभाग्य प्राप्त होता रहता था।” 
व य ह ला | महाभाग्यवती मेना | 
र सा सुकृत किया से = 
नाला नर था, जिससे महामाया जग | 
_ इप पर सुतजी बोले-"मुनिवर ! देवी को कोई अन्य साधनों | 
“से सन्तुष्ट नहीं कर सकता, वे तो प्रमसेही डर में होती हैं। | 
रख जब शिवजी सती को विवाह करके केलास ले झाये थे, तब सतीजी | 
"$; उदास-सी रहती थीं। लड़की जब पहले ही पहल विवाह के | 
बाद ससुराल भाती है, तो उसका मन नहीं लगता। माता, | 
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पिता, बहिन, भौजाई आदि की उसे याद ग्राती रहती है । ससु- 
राल में आकर उसे सास, नेनद, देवरानी, जिठानी, देवर, जेठ, 
ससुर आदि का प्यार प्राप्त होता है, तो घर की यांद भूल जाती 
उसका मन यहाँ लग जाता है। पति को प्रेम-पात्री होने से फिर 
उसे घर में सास ककंशा हो, ननद, जेठानी लड़ाकू हो ग्रथवा घंर 
में प्यार करने वाला कोई भी न हो, अकेले पति-पत्नी ही हों 
झोर पति भी कुछ रूखे स्वभाव का हो, तो इस दशा में लडकी 
के लिए ससुराल कारावास के समान, नरक के समान हो जाता 
है। जसे-तसे वह अपने दिन काटती है।” 
सतीजी के सास, नँनद, देवरानी, जिठानी तो कोई थीं नहीं, 
केवल शिवजो ही शिवजी थे। यद्यपि शिवजी सतीजी को बहुत 
| प्यार करते थे, किन्तु इन बाबाजियों के प्यार का कया विश्वास ? 
जहाँ समाधि लगाई, कि सबको भूल गये । जब. शिवजी समाधि 
में मग्न हो जाते, तो सती भ्रकेली उनकी सेवा में लगो रहती । 
शिवजी के गण जो भूत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, प्रथम, बेताल 
आदि थे । उन्हें देखते ही सतोजी डर जातीं । उनसे बातें करने 
की हर ही न होती । ऐसे समय में गिरिराज की प्रिया मेना 
देवी, उन्हें पुत्री की भाँति प्यार करतीं, उनसे अत्यन्त स्नेह 
करतीं, उन्हे अपनी सगा बच्ची के समान स्नेह से स्वयं निहलातीं । 
उनके श्री ग्रंग में दिव्य अंगराग लगातीं, चरणों में महावर लगा 
` देती, वेणो गूथ देती, उसमें भाँति-भाँति के सुन्दर, सुगन्धित 
सुमन खोंस देतीं । फिर उनके मुंह को पोंछुकर. हृदय से लगा 
लेतों । वे भूल ही जाती थीं, कि यह मेरी सगी पुत्री नहीं है। 
| सतोजी को सुन्दरता को वे दिन-रात्रि सोचती ही रहती । अहा ! 
' कैसी मनोहर बच्ची है। दक्ष पत्नी प्रसूति कितनी भाग्यशालिनी 
` हैं, केसे कन्या रत्न को उन्होंने प्रसूत किया है। यथाथ में वे प्रसूति 
१० 
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ही हैं । ये-यदि मेरी सुता होतीं, तो संसार में मेरे समान सोभाग्य- | | 
शालिनी नारी और कौन हो सकती थी । रात्रि भर यही सोचती | 
रहती, प्रातः भ्राकर फिर सतीजी को प्यार करतीं । वे उनके गुण, | 
शील, स्वभाव, तेज, प्रभा, सौन्दर्य, सद्गुणो आदि पर इतनी 
मुग्ध थीं, .कि उन्हे सती को बिना देखे चन ही न हीं पड़ता था ॥ | 
सोचती थीं, कि इन्हें खों में बिठा लूँ, हृदय में चिपकाये रह) | 
इनके कमल मुख को पलक निहारती ही रहूँ । उनके ऐसे प्रेम | 
से सन्तुष्ट होकर सर्वेश्वरी सती ने सोचा शेल प्रिया की मनोः | 
कामना को मैं पुरी करू'गीं, इनके उदर से उत्पन्न होकर इनकी | 
दुहिता बनूगी, इन्हें पुत्री जनित सूख को दूंगी। यही कारण | 
था, कि उन्होंने दक्ष के यज्ञ में भ्रपना शरोर त्याग दिया। नहीं | 
तो सतीजी को पितृ घर में जाने की कया इच्छा थो शोर उन्हें | 
मान अपमान से क्या था ? केवल मेना की मनोकामना पुणं 
करने के ही लिए उन्होंने यह क्रीडा रचा थी । हि 
सती योगाग्नि में भस्म हो गई । मेना को बड़ा दुःख हुआ। | 
उनका सती के प्रति वात्सल्य प्रेम था। वे इस बात को भूलही | 
गई थीं, कि ये त्रिमुवन की अधोश्‍वरी विश्व ब्राह्याएडों को जननी 
तथा प्राणिमात्र कौ पूजनीया आराधनीया महामाया हैं। माघुय्य॑ 
में. ऐश्वय रहता ही नहीं । . । 
र जब देतताओों ने सती के वियोग में शिवजी को अत्यन्त ही दुखो | 
॥ तो ब्रह्मादिक देवों ने मिलकर महामाया की झाराघना की। । 
देवताओं के तप से संतुष्ट होकर शिवलोक निवासिनी, संबंव्यापिती | 
निर्गेण महामाया साकार रूप से प्रकट हुई प्रोर देवताओंसे वरदा | 
तप को कहा । देवताशों ने यही वरदान माँगा, कि विश्व की _ 
i कार अप साकार रूप में प्रकट हों। महामायाषे | 
"९ १,रराज हिमालय की पत्नी भेना के प्रेम पाशे | 
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बंध गई हूँ, अतः उन्हीं के घर ऊं 
१ ह! के घर पुत्री होकर प्रकट होऊँगी | तभी 
सदाशिव को पुन: पुर्ववत्‌ वरण करूँगी ।” इतना कहकर महामाया 


2 औ. : fo > 
7 '। ग, 
kr (श्र $ / ही 4 
कः i ८; ५ ड 


1 (“ > रि 





१] 
२ ध् 8. य जज 
~ oh क) Wt gd] 
hss I A) 
Re फट: ५६४ EE ४5 he) 


RS ANNU 
hs न्न RS 


ST ८. हि 


की 
= * SPO 
RR 7/7700, 





| 'न्तर्धान हो गई । ब्रह्मा, विष्णु भादि देव सभी शैलराज के 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१४८ भागवती कथा, खरड १० 


समीप गये। उन्हें पत्नी सहित देवी की आराधना करने का | 
उपदेश देकर लौट आये । . | 

इधर मेना देवताओं के कहने से तथा सन्तान की कामना से | 
निरन्तर महामाया भगवती जगदम्बिका कालिका देवी की 
आराधना में प्रवृत्त हुई व वें चेत्र तथा आश्चिन की नव-दुर्गाओं | 
में निराहारादि ब्रत करके अत्यन्त श्रद्धा भक्ति से देवी जगदम्बिका | 
का पूजन करतीं । इस प्रकार पुजन करते-करते उन्हें २७ वर्ष 
हो गये। अन्त में देवो प्रसन्न होकर उनके सम्मुख साकार रूप में | 
प्रकट हुईं और वरदान माँगने को कहा । मेना ने विविध भाँति से 
महामाया की स्तुति करके उनसे सो पुत्र ग्रौर अन्त में उन्हें ही 
पुत्रो रूप में पेदा होने का वर माँगा । महामाया ने “तथाऽस्तु! 
कहकर उन्हें वर दिया और उनके यहाँ स्वयं भी पुत्री ख्प में | 
प्रकट होने का आश्वासन दिया ।” . | 

कालाम्तर में मेना गर्भवती हई, क्रम से उनके सो पुत्र बड़े | 
तेजस्वी और बलवान्‌ हुए, जो सब मेनाक नाम से विख्यात हुए। | 
ये सभी पंख वाले थे, इन्द्र ने इन सबके क्रुद्ध होकर पंख काट दिये, | 
केवल एक समुद्र से मित्रता होने से बच गया, जिसे समुद्र पे 
अपने भीतर छिपा लिया था । यह वही मंनाक है, जो सीताचे-। 
षण के लिये जाते हुए हनुमानूजो के स्वागत के लिये समुद्र के _ 
कहने से समुद्र के बीच में प्रकट हुआ था । | 

सो पुत्रों के अनन्तर शुभदिन शुभ मुहतं में स्वयं साक्षात्‌ 
भगवती जगदम्बिका हिमालय के घर मेना के गभं से उसन्न | 
इई । उनके प्रकट होते ही, विश्व ब्रह्मांड में आनन्द की बाढ़ सौ | 
ग्रा गई । सभी का मन प्रसन्न हुआ, देवताग्रों ने स्वर्ग से दुदुमी | 
बजाई, गनं प्रेम में मरन होकर गायन करने लगे अप्सराये तृत्य | 
करने लगीं । सभी के मन मुकुर खिल गये । सबके हृदय उल्लास 
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से भर गये । हिमालय ने सभी संस्कार: शास्त्रीय विधि से कराये । 
भगवती जगदम्बा के श्रोभ्रङ्ग का रङ्ग शरदकालीन नीलकमल 
के समान कृष्ण वर्णा का था । अतः उनका नाम 'कालिका' रखा 
गया । इसके अतिरिक्त तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, 
भेरवी, डिन्न-मस्ता, विद्या, धूमात्रती, बगुलामुखी, सिद्धविद्या, 
कमलान्तिका आदि और भी अनेक ताम इनके प्रसिद्ध हुए । 
पंत की पुत्री होने से सभी इन्हें पावती के नाम से पुकारने लगे। 
शुक्ल पक्ष की चन्द्रमा की कला के समान भगवती पावती हिमा- 
लय के घर में बड़े लाड, चाव भ्रोर स्नेह के साथ-साथ बढ़ने 
लगीं । परो में पाइजेब पहिनकर जब वे रुनमुन-रुनकुन करती 
हुई इधर से उघर घूमतीं, तो स्नेह के कारण पृथ्वी देवी के भी 
रोमांच हो जाते । वे भगवती के कमल की कोमल पङ्कड़ियों से 
भौ अ्धिक सुकोमल रक्त वणं के उनके पादतलों को चूम लेतीं। 
सेना का हृदय ऐसी सर्वेलक्षणा पुत्री को पाकर बाँसों उछछलता । 
उन्हें निरन्तर देखते रहने पर भी उनका हृदय नहीं भरता, चित्त 
चाहता था, सदा इसे हृदय से चिपटाये रहूँ । पल भर भी ग्राँखों 
से ओभल न होने दू* । माताओं को अपनी इकलौती सवंलक्षण- 
सम्पन्ना पुत्री कितनी प्यारी लगती हैं, इसे बिना माता बने कोई 
अनुभव कर ही नहीं सकतीं । न. 
पार्वती कालिका देवी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती थी, त्यो- 
उनका सौन्दर्य निखरता जाता था, वे अपनी भ्रनुपम आभा से 
दशों दिशाओं को आलोकित करने लगीं । वीणा के स्वरों को भी 
विनिन्दित करने वाले, अपने सुरीले स्वर से जब वे कुछ बोलती, 
तो ऐसा लगता, मानों दिव्य कोकिल कूज रही हो। जब वे 
हसती, तो ऐसा लगता था, मानों भ्रसंख्यों सोती उनके मुख से 
भर रहे हों । काली-काली घुंघराली लटों को लटका कर जब वे 
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नडकपन के स्वाभाविक भल्हड़पने के साथ, पुष्प चुनती, ते | 
ऐसी लगतीं, कि स्वयं पुष्पश्री ही मृतिमती होकर पुष्पो- | 
द्यान में विचरण कर रही हो। जो भो उन्हें देखता बही | 
मुग्ध हो जाता। भूलोक में ऐसा सौन्दर्य भ्रसम्भव है, वे साक्षात | 
सौन्दर्य की सजीव प्रतिकृति ही प्रतीत होती थीं। उनका अनः | 
चद्य सोन्दर्यं सुर ललनाओं में भी ईर्ष्या, स्नेह भर उल्लास 
को उत्पन्न करने वाला था । शरनें:-शनेः उन्होंने बाल्य- 
काल को त्यागकर' योवनावस्था में प्रवेश किया । इधर राम. 
कुष्ण गुन गाते, वीणा बजाते नारदजी. शिवजी की प्रेरणा से 
हिमालय के यहाँ पहुँचे । वीणा की झंकार सुनते ही गिरिराज 
अपनी पत्नी और पुत्री के सहित उठे तथा वे भगवान्‌ नारदजी 
को विधिवत्‌ पुजा करके उनकी स्तुति करने लगे। मेना ने ग्रंपनी 
प्यारी पुत्री को पुचकार कर कहा-“बेटी ! भगवान नारद मूति 
के पर पकड़ । इनकी कृपा होगी तो तुम्हें सुन्दर सा मलूक सा 
दूल्हा मिन जायगा ।” लजाते हुए पार्वतीजी ने देवषि के पैर 
पकड़े। मुनि ने उनके सिंर पर हाथ फेरते हुए कहा--'बेटी ! 
ला, तेरा हाथ देखु ।” अत्यन्त सकुवाते हुए सर्वेश्वरी ने भ्रपना 
सवनक्षणळक्षित करकमल मुनिवर के सम्मुख कर दिया] 
रा वाया स स द न से भी मुलायम, नवनीतिःसे 
ठप एक “मी भ्रधिक लजोले, ततृक्षण उत्पन्न हुए 
दनि माह ak मधुर च्य वाले श्री हस्त को देखकर 
ठीक | है 1'सब . देखब्दाख >> 'ग्रोस सब ते 
क है, इ कमी सी हे |” [खकर डात | मरोर सब तो 
` मता-पिता का तो इस शब्द को सनकर . फकः 
एप । ता के साक बोले-प्रमो बह लोन सी कसी है?” 
०८सरलता के स्वर्‌ में कहने लगे--“'यही है क्रि: इसका 
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मार गया हो, उनका रक्त पानी हो 


भेना को तो मानों पाला 
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गया । वे घबड़ाती हुई बोलीं--“महाराज, यह तो बड़ी गड़बड़ी 
है । इसका प्रतिकार कैसे हो?” | हह. 

नारदजी ने कहा-“इसका एक ही उपाय है। शिवजी के 
साथ इनका विवाह कर दिया जाय, तो ये सब दृषण-भूषण 
बन जायं, सभी दुगु ण सगुण हो जायें, सभी कुलक्षण सुलक्षण के. 
रूप में परिणत हो जायूँ।” 

यह सुनकर उदास मन से गिरिराज बोले-“प्रभो ! यह तो 
सब सत्य है, शिवजी तो निविकार हैं, समस्त कामनाध्रों से रहित 
हैं, परमेश्वर हैं। वे मेरो पुत्री का पाणिग्रहण केसे कर सकते 
हैं। फिर उन्होंने तो यहाँ हमारे ही सामने सती के स्नेह से 
सन्तुष्ट होकर उनसे यह प्रतिज्ञा की थी, कि में तुम्हारे अतिरिक्त 
किसी भी खी के साथ विवाह न करू'गा । सतीजी तो भस्म हो 
गई , ग्रब शिवजी झपनी प्रतिज्ञा भंग वैसे कर सकते ह$? 

नारदजी ने कहा--“गिरिराज ! ये भगवती कालिका देवी 
वे ही दाक्षायणी शिवा सती. देवी हैं, तुम्हारी तथा तुम्हारी पत्नी 
की भक्ति से ये तुम्हारे घर पुत्री रूप में प्रकट हुई हैं। शिव के 
ग्रतिरिक्त इन्हें न करने को सामर्थ्य और किसो में नहीं है, 
अतः तुम सभो संदेहों को त्याग कर इनका विवाह शिव के 
साथ करने का प्रयत्न करो। शिवजी तप से संतुष्ट होते हैं, 
अतः भ्रपनी पुत्री को तप करने में प्रवृत्त करो। इतना कह कर 
नारदजी तो चले गये, किन्तु माता पिना को बड़ा सोच हो गया । 
हमारी पुत्री इतनी सुकुमारी है, कि पुष्पो की पंखुड़ियों से भी 
उसके तलुवे लाल हो जाते हैं, वह घोर तप कैसे कर सकेगी ? 
पावती देवी तो सब समझी ही थीं. ग्रतः उन्होंने पिता से 
2 म्ह i में मुझे किसी वृद्ध ब्राह्माण ने शिवाराधन 

4 जा डा आदेश द्या है ।” यह सुनकर गिरिराज ने 
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क्रहा-' बेटी, मैंने भी भ्राज रात्रि में ऐसा ही स्वप्न देला है ७. 
शिव तो सवश्वर हैं, वे तो महेश्वर हैं, उनकी सेवा का सुयोग 
तुझे प्राप्त हो जाय,.तब तो मैं कृतार्थ हो जाऊँ।” 
यह्‌ सुनकर पार्वतीजी को परम प्रसन्नता हुई । उसी समय 

हिमालय ने सुना--“सती विरह से दुखित हुए भगवान्‌ शिव सेरे- 
समीप के ही शेल शिखर पर तपस्या करने के लिये ठहरे हुए हैं, 
तब तो वे ्रपने बहुत से सेवकों के सहित नाना उपहारों को लिये 
हुए शिवजी की सेवा में उपस्थित हुए। शिवजी को साष्टाङ्ग 
प्रणाम करके शेलराज ने उनकी कुशल पछी, अपने भाग्य की 
सराहना को ओर योग्य सेवा के लिये प्राथंना की । उनके शील-- 
स्वभाव से र सन्तुष्ट होकर शिवजी बोले-“गिरिराज ! ग्रब तो 
हम यहाँ रहेंगे हो ग्राप झाते रहें, भ्रापके तो हम एक प्रकार से 
प्रजा हो हो गये ।'' 

हिमालय ने हाथ जोड़कर कहा--“'प्रभो ! विइव ब्रह्मांड के 
जीव भ्रापकी प्रजा हैं, झाप प्राणिमात्र के प्रभु हैं, भपने प्राणों 
को अपग करके भी में झापकी कुछ सेवा कर सक”, तो मेरा 
सोभाग्य ही होगा ।? इस प्रकार बहुत देर तक बातें होती रहीं । ' 
शिवजो ने शंलराज को नित्य आने की अनुमति दे दी, इस प्रकार 
शिव-ग्राज्ञा पाकर पर्वतराज हिमालय अपने घर लौट भ्ये । 

दूसरे दिन वह अपनी सवलक्षणा कन्या कालिका देवी को भी 
साथ ले गये। पिताजी को श्राज्ञा से पार्वती ने पशुपति के पाद 
पदों में प्रेम भरित हृदय से प्रणाम किया । अपनी सब से प्यारी 
खोई हुई वस्तु को कोन नहीं पहिचान लेता ? सर्वज्ञ रिव तो सब 
समझते ही थे । इन्हीं का ही विरह तो हमें व्यथित तथा व्याकुल 
बनाये रहता था। भ्रपनी चिरसंगिनी अभिन्न शक्ति. को पाकर 
वे परम प्रसन्न हुए। शेळराज ने हाथ जोड़कर कहा णा श्रमो £ 
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की सेवा किया करेगी । 


करें भोर अपने गणों को भाता 
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इसे ग्रापं सेवा के लिये स्वीकार क 
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देदें। यह जब भी अपनी सखी सहेलियों के सहितः भगवान्‌ की. 
सेवा के लिये.झावे तो इसे कोई रोके नहीं ।” ; | 


शिवजी को तो यह भ्रभीष्ट ही था, किन्तु स्थूणाखनन न्याय 
सें इस बात को पुष्टि कराने के लिये, गिरिराज को. इच्छा को 
_ बलवती बनाने के ग्रमिप्राय से वे बोले-''देखिये, राजन्‌ ! भाप 

इतने बड़े बुद्धिमान्‌ होर भी.ऐपी अन्याय को बात कर रहे हे । 

में एकाकी तपस्वो हूँ । तुम्हारी कम्या एक आध बार दरशन कर 
जाय, यह तो ठोक है, मन्तु निरन्तर सेवा में रखना यह मेरे 
लिये, इसके लिये--दोनों के लिये-ही घातक है, -इसलिये सैं 
इसको सेवा को स्त्रीकार नहीं कर सकता ।” । 

दोनता के स्त्र में. शं न राज. ने कहा--“प्रमो ! मेरो कन्या में 
क्या दोष है, जिससे धराप इसे झपनी सेवा के-ग्रवोग्य समझते हैं ? 
श्राप मेरे सर्वेश्रेष्ठ तिथि हैं, जितेन्द्रिय हैं,: विश्वताय: हैं, ईश्वर 
हुँ, सवं शक्तिमान्‌ हैं, आपको. सेवा से.तो इसका कल्याण ही . 
कल्याण है। में तो इसमें कोई दोष ही नहीं देखताः। सबके: 
आराधषनोय पाप ही हैं ग्रापको सेवा इसे प्राप्त हो. सके, तो मैं 
कुतकृत्य हो जाऊ ।” ६189 फ 

शिवरजो ने कहा--“भेथ्रा, यह सब ठोक है, तुम्हारों कन्या 
सर्वगुणसम्पन्ना सुशोला-तथा साध्वा है, फिर भो मैं तो माया से 
रहित तपस्वो हुँ । खा कें समोप रहन।, तपस्या में बड़ा विघ हे । 
खो संगति ज्ञान बे राग्य को नाश करने वालो झोर' संसार बन्धन 
कोः जकड़ने वालो है । संतः मोक्ष: को कामना वालों कोः खियों:से 
सदा दूर हो रहना चाहिये, उनसे कभो Pa में ता! करनी 
चाहिये । प्रावश्यक प्रयोजन भर बातें करनी हों, तो किसी के 
सम्मुख करे। यह चित्त चंचल है । प्रकृति का संसग होने'से' मर्थं ` 
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की सृष्टि ततक्षण करने लगता है, अतः ऐसी वात श्राप फिरू 
कभी भूल कर न कहें ।” ४ दभ 
शिवजी की ऐसी वेराग्य भरी गूढ बातें सुनकर गिरिराज तो | 
उदास से हो गये । वे अपनी प्यारी पुत्री पावंती के मुख की ओर | 
निहारने लगे । पार्वतीजी को उन्होंने वाल्यकाल से ही पढ़ाया 
था, उनको क्या पढ़ानाथया, वे तो सम्पुर्ण वेद शास्रों की जननी 
ही हैं, फिर भी लौकिक रीति से उन्हें सब शास्त्र पढ़ाये थे और 
उन्हें पढ़ते ही सब याद हो गये थे, प्रतः शिवजी की ऐशी बात 
सुनकर भपने पिता से प्राज्ञा लेकर वे विनीत भाव से शिवजी को 
प्रणाम करके उनसे बोलीं-“महाराज ! आप कंसा घोर से घोर | 
तप करेंगे ?” : 
शिवजी बोले--“पपनी शक्ति के अनुसार करेंगे ।” 
पावंतीजी हसकर बोलीं-“जब श्राप शक्ति के ही भ्राश्रय से 
तप करेंगे, तो शक्ति क्या है। प्राकृति का ही नाम तो शक्ति है, 
शाक्त का ही आश्रय लेकर ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन 
करते हें ग्रोर रुद्र संहार करते हैं। शक्ति के बिना कुछ नहीं। 
सभी प्रकृति के ग्राघीन हैं। प्रकृति के बिना महेश्वर क्या कर 
सकते हैं ? समी प्रकृति के वशीभूत हें। श्राप भी तो प्रकृति के 
वशीभूत होकर तप करने को उद्यत हुए हैं।” 
के यह सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ शम्प्रु बोले--''मैं तपस्या 
- करके प्रकृति को नाश कर दु'गा । प्रकृति से परे हो जाऊँगा।” - 

' इस पर शीघ्रता से पावंतीजी बोलीं--“यह जो झाप कह 
रहे हे, प्रकृति नहीं है । सूकम प्रकृति सर्वव्यापिनी शक्ति से रहित 
होने पर श्रापको कोन चषि ? जितना भो बोलना चालना, 
कहना, सुनना है, सब प्रकृति.के अन्तगंत है ? आप जो भी खाते? 

पीते हैं, उठते बठते हैं, सब्‌ प्राकृति वश ही करते हैं। यदि भ्राए 
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कहें कि हंम तो ज्ञानी हैं, प्रकृति हमारा क्या कर सकती है, हम 
उससे परे हे, तब फिर आप का तप से क्या प्रयोजन ? आप कहें, 
कि हम तो सभी में सम-भाव रखते हैं, वेसे ही क्रीड़ा के लिये 
करते हैं, तब आप यह स्त्रो है, यह पुरुष है, ऐसा भेद-भाव क्यों. 
करते हैं ? आत्मा में तो स्त्री, पुरष का भेद-भाव नहीं है । वह 
-तो निविकार हैं, फिर आप क्यों डरते हें?” 

सूतजी कहते हैं--“शौनकजी ! शिवा के सम्मुख शिव कसे 
जोत सकते हैं? उन्होंने हसकर कहा--“अच्छी बात हे, तुम 
अपनो सखी सहेलियों को साथ ले आकर नित्य मेरी पुजा कर 

“सकती हो ।” 

यह सुनकर हिमालय को तथा पावतोजो को बड़ी प्रसन्नता 
हुई । प्रब तो नित्य हो पावताजो अपनो सहेलियो के साथ शिव 

। सेवा को समय से आने लगीं। वे विधिवत्‌ शिवजी केपेरों का 
भ्रक्षालन करतों । पाद्य, अ्रष्यें, आचमनीय, गंध, भ्रक्षत, पुष्प, 

' बिल्वपत्र, वनमाला, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल भादि से उनका 
थृजन करतीं । उनके स्थान में स्वय भाड़, बुहारो देती । गोबर 
से उसे लोपतीं, उस पर स्वस्तिक आदि बनातीं भ्रौर नित्य सेवा 
पूजा करके अपने घर को चली जातो ।” | 

शिवजी तो निविकार ही ठहरे। उनके मन में कभी स्वप्त में 
विकार होना संभव-नहीं। पार्वतोजो विकार से परे नित्य 
शिव ध्यान परायणा हें। इस प्रकार दोनों हो विशुद्ध भाव से 
समीप रहते थे, फिर भो किसी के मन में कोई काक्षा नहीं थी ॥ 
यावताजो को इतनी इच्छा थो, कि सदाशिव मुझे सदा के लिये 
अपनी सहचरो, चिर सेविका स्वाकार कर ल । 

इधर तो शिवा ,भोर शिव निर्विकार रूप न काल यापन 
कर रहे थे, उधर तारक नामक देत्य उत्पन्न होकर देवता 
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को पीड़ा पहुँचाने छगा। वह अपने तप शोर तेज से इतना. | 
पराक्रमी था, 'कि संसार में,कोई उसे जीत नहीं सकता था] | 
उसके भय से भयभीत. होकर सभी देवता ब्रह्माजी के पास | 
गये ब्रह्माजी ने कहा--“देखो भया ! सुन लो मेरी सच्ची बात «4 
तुम चाहें बुरा मानों चाहे भला, मैं तो दो टूक कहने वाला हा 
वह ग्रसुर न मुझसे मरेगा. न विष्णु भगवान्‌ से, न शिवजी से। 
हाँ, यदि दिव के वीये से पुत्र उत्पन्न हो जाय, तो वह इसे मार 
सकता है।” | 


सब ने सुन कर माथा ठोका और कहा--“दिव जी तो | 
विकार शूष्य हैं। विश्‍व विमोहिनी जगत्‌ की सुन्दरियों में 
एक मात्र शिरोमणि भगवती पावंती उनके समीप रहकर सब | 
प्रकार से उनकी सभी सेवायें करती हैं, किन्तु उनके मन में 
ज च i म को गन्ध नहीं उठती । ऐसे जितेन्द्रिय 
दीन शिव के पुत्र केसे हो सकता है? | 
re पु ह | हे? फिर भी हम 
यह सब सोचकर देवताश्रों के राजा इन्द्र ने वसन्त, मलया- 
त iS सहित व को शिव समाधि भंग करने 
| रु नाश करने की इच्छा से कामदेव वहाँ गया. 
कर पावती द्वारा सेवित शिव समाधि मग्न थे । कामदेव ने 
अ i बल लगाया, किन्तु शिवजी पर उसत्रा कुछ भी 
अपन दर डा aR Fr लगाकर शिवजी को 
३2. डर उन्ह 1 ~ 
देव को जलाकर महा ह ठ अपने तीसंरे नेत्र से काम 


क्य कर त ने एुछा--"सुतजी ! यह तो भाप बड़ी 
`” शिव ने कसे काम को भस्म किया ? यदि 
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द्याप FS ण डर 
दवद प कप को विस्तार के साथ तलका 


इस पर सुतजी बोले--“महाराज ! यह तो ब प्रसिदध र 
चा फ़िर भी में ल वणेन आगे श्री प्रद्यम्न जो के कथा 
ग में करूगा । यहाँ तो आप इतने ही.से संतोष करे x 
जी ने क्रोध करके काम को भस्म कर i 1”? व कडी 2: 


काम को जिस समय शिवजी ने भस्म किया, 9 
पावती जी वहीं उपस्थित थो । काम जिस ता य प 
समय शिवजी की मूर्ति भयंकर बन ग ई थी। तीसरे नेत्र के खोलते 
-ही एक बड़ा भयंकर महान्‌ शब्द हुआ, जो दशों दिशाओं में भर. 
गया । उस शब्द को सुनकर शेलकुमारी डर गई, वे भागकर 
अपने पिता के घर पहुँची, सब ने उन्हें सांत्वना दी किन्तु वे तो 
शिवजी को प्राप्त करना चाहती थीं, अतः माता-पिता. की भाज्ञा 
लेकर अरण्य में जाकर वे घोर तपस्या करने लगी । उनके 
घोर म के कारण एक ऐसी तपाग्नि सी उत्पन्न हुई, कि उससे 
तीनों लोक के जोव जलने से लगे। सभी मिलकर ब्रह्माजी केः 
पास गये, ब्रह्माजी सब को लिये हुए विष्णु भगवान्‌ के पास. 
गये, भगवान्‌ ने कहा--' देखो, भैया डरने की कोई बात नहीं पु 
यह पावती को तपस्या की श्रग्नि है। तुम सब जाकर शिवजीः 
से प्राथना करो, कि पावती जी के संग विवाह कर ले ।, 
गिरि राज कुमारी कालो देवी शिव प्राप्ति के ही लिये तप कर 
रही हे | 22 

सब ने हाथ जोड़कर भगवाच से कहा--“महाराज ! हम 
और सब तो कर सकते हैं, किन्तु उन रुद्र मति शिव के समीपः 
भूल कर भी नहीं जायेगे ।, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया 


शं 
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है । यदि हमें देखकर भी तीसरा नेत्र खोल दिया, तो हम सब 
तो जय-जय सियाराम हो जायंगे ।” | 
यह सुनकर भगवान्‌ हँस पड़े भौर बोले--“अरे .भेया, भग- 
चान्‌ भूतपति तो भोलेनाथ हैं। वे स्तुति करते ही प्रसन्न हो जाते 
हैं । चलो, हम भी तुम लोगों के साथ चलते हैं ।' यह कहकर 
भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मादिक सभी देवताओं को साथ लिये हुए शिव 
जी के समीप चले । मागं में उन्होंने तपस्या करती हुई, जग- 
“दम्बिका शिवा को देखा । सभी ने मन ही मन उनको प्रणाम 
“किया और फिर शिवजी में समीप पहुँचे । 
नमस्कार प्रणाम शिष्टाचार के भ्रनन्तर भगवान्‌ बोले 
“'अगवनु ! हम सब आपका विवाह देखना चाहते हैं ? हमें ऐसा 
बरदान दीजिये, कि आपका विवाह हम सब बड़े उल्लास के साथ 
देख सके ।?” 
यह सुनकर शिवजी बोले--“भगवन्‌ ! विवाह के चक्कर में | 
“मुझे क्यों डालते हो ? जान बूक कर हढ़ रस्सियों से मुझे क्यों | 
'कसना चाहते हो, क्‍यों मेरे परों में लोहे की जंजीर पहिनाना 
“चाहते हो, क्यों मुझे विष पिलाना चाहते हो, क्यों मुझे मोक्ष 
माग से भ्रष्ट करने पर उतारू हो ? जहाँ विवाह हुआ नहीं, कि 
सब हेकड़ी भूल जाती है, ज्ञान, वेराग्य, वायु सेवन को चले जाते 
“हैं। जहाँ कानों में छम्म-छम्म को ध्वनि पहुँची नहीं, कि सब 
"पढ़ा पढ़ाया चोपट हो जाता है। जहाँ खनखनाती हुई चुड़ियों 
वाले हाथों से परसा भोजन खाया नहीं कि फिर दूसरे के हाय 
का भोजन अच्छा ही नहीं लगता । आदमी फिर परवश हो जाता 
- नहै। भपनेपन को खोकर पराधीन हो जाता है । क्यों मुझे जात 
बुकर गडढ में गिरा रहे हो?” 
भगवाच हँसते हुए बोले--"प्ाप तो सदा मुक्त हैं, प्राप 
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को क्या बन्धन क्या मोक्ष? आप तो मोक्ष के दाता हैं। इन 
लम्बी-लम्बी जटाओं के ऊपर मौर बड़ा फबेगा। चन्द्रमा की 
चमक में, फूलों की मालाओं से ढका आपका मनोहर मुख मेरे 
मन को महा मोदकर प्रतीत होगा । भाप अपने लिये नहीं शेल- 
सुता के ऊपर कृपा करके विवाह. कोजिये, वे झाप की प्राप्ति के 
लिये ही घोर तपस्या कर रही हें । फिर आपके पुत्र. के बिना 
तारक का बघ हो नहीं सकता; श्रत: कृपा कीजिये, विवाह कर 
लीजिये, देखिये हमने भी तो विवाह किया है।” 

शिवजी बोले--“आपकी तो महाराज ! लीला ही अपरम्पार 
है। भाप तो विवाह करके सदा भ्रविवाहित ही बने रहते हैं । 
मेरी इच्छा नहीं होती, कि बठे बिठाये एक पुछुल्ला और बाँब 
लू; पर श्राप लोग नहीं मानते हैं, तो अच्छी बात है, कर लु'गा। 
करो सब ठीक-ठाक ।'? 

सुतजी कहते हे--“मुनियो ! शिवजो की स्वीकृति पाकर 
श्रीविष्णु तथा ब्रह्मादि देव अत्यन्त ही प्रसन्न हुए भ्रौर वे सज 
मिलकर बड़े प्र म से, अत्यन्त हो उल्लास के साथ शिव-विवाह 
करने का उद्योग करने लगे।” - 2 


छप्पय 


_____ सेना सेवा करी सुतासम सती देह में। 
` ग्रकटीं तनया होय मातु गिरिराज गेह में॥ 
चन्द्रकला सम बढ़त निरखि पितु अति हरषाये। 
विरही शिव तप हेतु. पास गिरिके इत. आये॥ | 
सुनत शैल सेवा करन, सुता संहित शिव सन गये । 
कन्याकू' केकयं हित, गिरि अरपी हरित सये॥ ` 
११ य ०... -__ कै - 
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| शश 
तमेव दयितं भूय आवृङक्त पतिमम्बिका । 
अनन्यभावेकगतिं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम्‌ ® 


(श्री भा ४ स्क० ७ श्र ० ५९ इलोक) 


छप्पय 

शिव योगी निष्काम विकार न मनमहँ आवे। 

इत तारक इक असुर प्रकॉट सव सुरनि सतावे ॥ 

शिव सुत मारे जाहि सुननि मिलि निश्‍चय कीन्हों ॥ 

भेज्यो शिव ढिंग काम छार हरने करि दीन्हों॥ 
शिवहित तप गिरिजा करहि). ताप युक्त सब जन भयो | 
आशुतोष संतुष्ट है, मन वांझितंफल दे दयो। 
, जो वस्तु जितने ही श्रम से प्राप्त होती है, उतना ही उसकी 

प्राप्ति में सुख मिलता है। सहसा भ्रनायास बिना कष्ट उठाये, 
बिना तप के जो फल प्राप्त हो, उसमें उत्कण्ठा जनित आनन्द 


& मेत्रेय मुनि कहते हैं--''विदुरजी ! श्री जगदम्बिका देवी ने इस 
जन्म में भी भ्रनन्य भाव से भजने वालों की एक मात्र गति उन अपने 
परम प्रियतम भगवान्‌ शंकर को ही पति रूप से प्राप्त किया, जंसे प्रलय. 


काल में लीन. हुई शक्ति. फिर प्रलयान्त में हि 
करतीहै!” . . .. | का हो: भाव 
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नहीं, उल्लास नहीं, चित्त की एकान्तता नहीं । घैय॑ झौर संयम से 
चिरकालीन आराधना के पश्चात्‌ श्राशा भर निराशा की चपेटों 
में बहते-बहते, एक-एक क्षण को युग-युग के समान बितात्े- 
बिताते, उसका सोते-जागते, उठते-बेठते ध्यान करते-कर ते, तीज 
साधना के अनन्तर जो फल प्राप्त होता है, वह स्वयं मधुर होने 
पर भी चिरकालीन थ्रावांक्षा उसकी मधुरता को भ्रौर भी बढ़ा 
देती है, उसके स्वाद में दिव्यता भर देती है। तभी हमारे यहाँ 
तप का इतना प माहात्म्य है। क्षुद्र विकार के वशीभूत मत हो 
जाओ । इन्द्रियों को चंचलता के थ्रधीन मत कर दो । सहसा 
. विवाह मत करलो । पहिले सगाई करो, दोनों ओर से उत्कण्ठा 
. बढ़ने दो। रात्रि के तारों को गिनते-गिनते पहाड़ जेसी निश्ञाओं 
को समाप्त होने दो। जगत्‌ को उसी के रूप में देखने का भ्रभ्यास 
होने दो साधना के अनन्तर जो साध पूरी होगी. वह दिव्य 
होगी, उसकी मादकता शीघ्र नष्ट न होगी । इसी लिये शिव स्वयं 
बिरही बनते हैं, दूसरों को विरहागिनि में तपाते हैं, तप कराते हैं, 
उत्कण्ठा बढ़ाते हें और फिर स्वयं ही सन्तुष्ट होकर वरदान देते 
हैं। क्रीड़ा है, माया है, कोतुक है, गोल-माल है, जो है सो है, उसे - 
अब क्या कहें ? कुछ कहते नहीं बनता । 

हाँ, तो शिवजी की स्वीकृति की बात सुनकर शौनकजी 
सूतजी से पूछने लगे-“'सृतजी ! शिवजी के चरित्र यथार्थ में बड़े 
ही सुखद्‌ बड़े ही आनन्द देने वाले तथा मन को हरने वाले है । . 
केसी शिवजी की बानि है, अपने आश्रितो के लिये, भक्तों के लिये 
स्वयं भो विरही बन जाते हें । जो उन्हें जिस भाव से भजता है, 
वे उसी भाव में भावित हो जाते हैँ। किसी कारण से रुष्ट भी 
होते हैं, तो क्षण में सन्तुष्ट हो जाते हैं, इसीलिये उन्हें प्राशुतोष 
' कहते हें। झाप उनके झग्निम चरित्र को सुनाइये। भगवतो 
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दावंती देवीं का पशुपति ने पाणिग्रहण किस प्रकार किया ? इथे | 
आप सरसता के साथ सुनावे ।” व य 
यह सुनकर सूतजी बोले" भगवत्‌ ! मुझमें कहाँ इत 
शक्ति है, कि शिवचरित्र को यथावत्‌ सरसता का सम्पुट लगाकर 
सुना सकु' । यथामति ‹ कहकर पनी वाणी को पवित्र करूंगा | 
शिवचरित्र रूपी रस का संसर्ग करके भ्रपनी रसना को साथक 
बनाऊगा। हाँ, तो देवताश्रों को स्त्रीक्ृति देने पर के भी शिवजी 
सहता विवाह करने को उद्यत नहीं हो गये। उन्होने शिवा की 
उत्सुकता को और भी बढ़ाया, उनके निश्‍चय को ओर भी हढ़ 
किया । पति के प्रति उत्पन्न निष्ठा की और भी वृद्धि की । उन्होंने 
सप्रषियों को बुलाकर उनसे कहा--' झाप लोग जाकर गिरिराज 
कन्या पावेती की परीक्षा लें, कि उसका निश्चय हढ़ है, या उसमें 
किसी भो कारण से हेर-फेर हो सकता है।” | 
शिवजी की प्राज्ञा पाकर सप्तषि शैलकुमारी रिवा के समीप | 
शीघ्र ही पहुँचे । उन्हें घोर तपस्या में प्रवृत्त देखकर पूछने लगे _ 
“पुत्री ! तुम इतनी सुकुमारी कोमलांगी होकर क्यों तपस्या कर 
रही हो ?” | न्य 
उन भ्ये हुए सप्तषियों को देखकर हिमालय-तनया पावंतीजी 
ने उन सबका स्वागत-सत्कार किया, नमस्कार करके विनीत _ 
चचनों में बोलो-“मर्हाषयो ! ग्रापका स्वागत है। में गिरिराज ' 
हिमालय की पुत्री हूँ, इसोलिये मुझे लोग पावती कहते हे । देवषि | 
अगवान्‌ नारद के उपदेश से में भगवान्‌ सदाशिव भोलेनाथ को. 
अपना स्वामी बनाने के संकल्प से तपस्या कर रही हूँ ।” { 
'_सश्षषियों ने कहा--“बेटो | तुम किस कौतुकी के चक्कर में | 
फस गई ! नारद की बात का क्‍या विश्वास ? वह तो सबको | 
बाबाजी बनाने.को घूमता रहता है। तुम्हें 'फूठ-मूठ ऐसी पट्टी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





„ शिव-पार्वती विवाह .. १६५ 


पढ़ा दी, कि जीवन भर विवाह न हो, तुम कारी ही बनी रहो, 
वरागिनी बन जाओ । तुम हो सोचो शिव के मन में कभी भूल 
कर भी कामवासना उत्पन्न नहीं होती, जिन्होंने विश्व विजयी 
कामदेव को क्रोध करके क्षण भर में भस्म कर दिया, वे तुम्हें 
क्यों वरण करने लगे । विवाह मनुष्य किसी कामना से करता है। 
जो निष्काम हैं, जिन्हें इहलोक परलोक फी कोई इच्छा नहीं है, 
वे विवाह के बन्धन में व्यर्थ क्यों पने को बाँधने लगे ? विवाह 
' तो दृढ़ बन्धन है। योगेश्वर शिव जो जीवमात्र को मुक्ति देनेवाले 
हैं, वे इस माया जाल में न फॅसंगे । अतः बेटी हमारी बात मानों, 
हम तुम्हारे हित के लिये कहते हैं। सम्पूर्ण सुखों के उपयोग 
योग्य भ्रपने इस सुन्दर सुकुमार योवनावस्था प्राप्त शरीर को 
व्यथ हो तपस्या के क्नेशों से कृश बना रही हो ? तुम्हारा मनो- 
रथ असम्भव है। वह किसी भो दशा में प्रा न हो सकेगा ।? 

हढ़ता के साथ शिवा ने कहा--“न हो सकेगा, तो मैं इसे 
तपस्या करते-करते भस्म कर दू गी ।” 

सूखी हंसी हँसते हुए सप्तषियों ने कहा-“इससे कया लाभ ? 
यह तो झात्महत्या हुई, जो महायाप है। तुम अभी बच्ची हो, 
तुम्हें हित भ्रहित का अभी ज्ञान नहीं है। नारद के वचनों पर 
व्यर्थ विश्वास करके तुम श्रपनी विवाह को झवस्था बिता रही 
हो । बेटी ! इस हठ को छोड़ो मान लो, शिव ने तुमसे विवाह 
केर भी लिया, तो तुम्हें वहाँ क्या सुख मिलेगा? उनके 
यहाँ न घर है न द्वार। पहाड़ की गुफा में रहना पडेगा । 
उन पर न वर है न बिम्तरा, खाल. बिछाकर बरफ में 
पड़ना पड़ेगा । उन पर न विमान है न गरुड, एक इू'ड़ा.सा 
बेल है। बेल की पोठ पर चढ़ना वेसे ही पाप हैं । उस 
फर चढ़कर धूमना. पड़ेगा । उनके, माता-पिता भी नहीं है 
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अकेली रहोगी, वे जब आक, धतरा, भाँग चढ़ाकर समाधि मे 
मग्न हो जते हैं, तो फिर वे किसी की ओर देखते तक नहीं। 
साँस भी नहीं लेते, किससे बातचोत करोगी, केसे मन बहला 
झोगी ? पहिने तो वे किसी भो प्रकार विवाह करेंगे नहीं, मान 
लो, कर मी लिया तो दुःख ही दुःख है। शिवजी बहुत सुन्दर 
सो नहीं, श्वद्धार भी वे विचित्र करते हैं; सिह का चमं, चिता की 
अस्म, मुण्डो की माला, सपो का मुकुट, सर्पो के ही भ्राभूषण । 
किसी सपं ने फुफकार मार दी तो वेसे ही डर जाभोगी । उनकी 
कलाइझों में, भुजा घ्रं में, गले में, हृदय में सवंत्र काले-काले विष. 
ह ति चिपटे रहते हैं। चक्कर में फंस गई तुम ? भोलो 
पावेतोजी ने उपेक्षा-पुवेक हढ़ता के स्वर में कहा-"“पव 
महाराज ! जसे चाहो तसे समझो, फं गईं सो फेस गईं। इस 
चक्कर में फंसा हुआ फिर निकल नहों सकता । प्रेम का बधन बड़ा 
बढ़ होता है। प्रेमी में कभी भवगुण दिखाई देते ही नहीं । प्रेम 
तो ऐसा काँच है, कि जहाँ वह आँखों पर लगा, कि सबको अपने 
ही रूप का बना लेता है। प्रब तो कोई दूसरा उपाय भो नहीं।” 
सप्तषियों ने कहा--“उपाय क्यों नहीं । हम उपाय बताते हैं। 

सुम विष्णु भगवान्‌ से अपना विवाह करने का निश्चय करो | 
इस सम्बन्ध को करा क का भार हमारे ऊपर रहा । विष्णु 
भगवानु सब देवताओों में श्रेष्ठ हैं, कितने सुन्दर हूँ । शिवजी के 
तो.तोन नेत्र, पाँच मुख, बड़ी-बंड़ी जटाये, कानों में ये मोटे 
ऊरडल, लाल-लाल नशीले नेत्र, किन्तु विष्णु भगवान्‌ के कमल 
केसदरा वणं है। शिवजी तो चन्द्रमा की तरह भुरे-भूरे से हैं। 
| ता की काली-काली भ्रलकावली कितनी प्यारी लगती 
57 सोन्दय का उद्गम हे । उनका मुकुट. कितना: मनोहर 
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है । कानों में कुराडल झल-मल भल-मल करते रहते हैं। वे गज- 
चम को छूते भी नहीं । सुन्दर महीन रेशमी र पहिने 
रहते हैं। चारों विशाल भुजाओं में सदा शङ्क, चक्र, गदा, ग्रौर 
पद्म को धारण किये रहते हैं । सदा बने ठने, ` सजे बजे रहते हैं 
अ्वंगार उन्हें अत्यन्त प्रिय है। अलंकार उनको श्रत्यधिक भाते है । 
उनके ऐश्वर्य का क्या पूछना ? लक्ष्मी उनके सदा पर पर लोटती 
रहती हैँ । तुभ यह मत सोचना--'लक्ष्मी तुमसे सोतिया डाह 
करेगी । वह तो तुम्हारी दासी बन कर रहेगी । उनका गरुड 
'बहुत वेग से उड़ता है । तुम्हें पीठ पर बिठाकर सेर-सपाटे को 
ले जाया करेगा । इसलिये तुम उस भभूतिया शिव का संकल्प 
'छोड़ो और सवंगुणों के निधान, ऐश्वर्य के स्वामी, सुख के सागर 
सौन्दर्य के साकार स्वरूप, सुरों के सवेश्वर उन वृहद्‌ यशवाले 
विष्णु को भ्रपना वर बना लो। उनकी दुलहिन बनने से तुम 
जगन्माता बन जाओगी । हम बड़े बूढ़े हैं, हमने प्रपनी ये लम्बी- 
'लम्बी दाढ़ियाँ धूप में सफेद नहीं की हैं। इनकी सफेदी में अनन्त 
अनुभव भरे हैं । तुम अभी बच्ची हो, बुद्धि की कच्ची हो, हठ की 
सच्ची हो । हमारी बात मानों ग्रौर इस व्यर्थ की हठ को अभी 
तिलाज्ञलि दे दो। बोलो, कुछ बात समक में आई ?” 

सब सुनकर सती रूपा शिवा बोलीं -“महषियो। जो वस्तु 
जिसके मन में बस जाती है, उसमें उसका अपनापन हो जाता 
है। अपनी वस्तु सबको संसार में भ्रत्यधिक प्यारी होती है। 
किसी का कुरूप, काना, कुत्सित, कुपुत्र भी क्यों न हो; किन्तु 
दूसरे के सुन्दर, सर्वाङ्ग पूणं, सुशील, सवंगुण सम्पन्न सुतं से 
"उसकी सन्तुष्टि नहीं होती । उसका ममत्व भपने ही पुत्र के प्रति 
“होता है । चातक स्वाति बूँद से ही संन्तुष्ट होता है, कुमुदिनी 
चन्द्र को ही देखकर खिलती है। फिर चाहें वह पाला डोल कर 
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उसे मुलसा ही क्यों न दे मेरे मन.ने मदन-दहन करने वाले 
' .सदाशिव को ही कसकर पकड़ लिया है। विष्णु भगवान्‌ क्रे | 
पादपद्ों में श्रद्धा सहित मैं प्रणाम करती हूँ, किन्तु में शिव के | 
अतिरिक्त किसी देव की रोर इष्टि उठाकर देख भी नहीं सकती।. 
काम को उन्होंने दहन कर दिया हो या उसे मित्र बना लिया हो। 
दोनों ही दशा में वे एकशे हैं । वे तो कभी काम के वश में हुए 
हो नहीं मेरा मन रूपी मधुप उन्हीं के पाद पद्मों की पराग में 
लोटने के लिये उत्सुक हो रहा | ग्रव आप इस विषय में मुभे 
-एक भी शब्द न कहें मेरा निश्चय है अटल है। वह किसी 
प्रकार टल नहीं सकता ।” कः 
पावती के ऐसे ढ़ निश्‍चय को देखकर. सप्तषि भ्रत्यधिकः 
सन्तुष्ट हुए और प्रसन्न होकर बोले--“देवि तुम धन्य हो! 
"तुम्हारी एक निष्ठा श्लाघनीय है, तुम्हारा शिव सम्बन्धी अनुराग 
-भनुकरणीय है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं--“तुम्हें श्रवश्य ही 
“भगवान्‌ विश्वनाथ शिव सहचरी रूप में वरण करेंगे । तुम्हें .वे 
'अवश्य ही पति रूप में प्राप्त होंगे ।” | 
इतना कहकर सप्तषि शित्रजी के समीप चले गाये श्रौर 
पार्वतीजी फिर भ्रपंनी तपस्या में लग गई । सप्तर्षियों के मुख से 
शिवा का सब समाचार सुनकर सदाशिव को परम प्रमन्नता हुई। 
अब उन्होने स्वयं छद्मवेष से जा कर तपःपूता गिरिराज किशोरी 
. के प्रेम की परोक्षा करनी चाही। वे स्वयं एक जटिल वेरागी का. . 
'वेष बनाकर तपस्या में निरत भगवती पावती के समीप पहुँचे! ' | 
ईर से ही अपने आश्रम की शोर भाते हुए ग्रभ्यागत ` को. देखकर | 
नंगनन्दिनी उठकर खडी हो गई.। पाद्य, श्रध्यं श्रादि से उक | 
जटिल तापस की विधिवत्‌ पुजा की | भगवती की पूजाको | 
अवशर कारके उन्होंने पावंतीजी का परिचय पुळा। । :' | 
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सरलता के साथ शिवा ने सभी समाचार सत्य-सत्य सुना 
दिया । सुनकर वह जटिल जोरों के साथ हंस पडा । 
देवो ने पूछा---“भगवन्‌ ! आप हसे क्यों ? ” 
उपेक्षा के स्वर में जटिल तापस ने कहा--'मैं तुम्हारे भोले-- 
पन पर हंसा । समस्त रेलों के भ्रधीश्वर की पुत्री होकर भी तुम 
में इतनी बुद्धि नहीं । तुम ऐसे व्यक्ति को प्रति बनाने को घोर तप 
कर रही हो, न जिसको कोई जाति, न आचार बिचार, जो सभी 
` धर्मो से रहित, गुण हीन, परिवार हीन, नंग-धडंगा है । अरे तुम 
-साधारण खो तो हो नहीं, विश्व की समस्त ख्रियों में रत्न हो । 
साधारण पिता की पुत्री भी नहीं, राज रजेश्‍वर गिरिराज की 
'पुत्री हो। तुम्हारे पिता कोई योग्य वर ढूँढ़कर उसके साथ 
तुम्हारा विवाह कर दंगे । तुम्हें क्या सूफी है? इतने सुन्दर 
सुक्रुमार देवता, नग, गन्धव झादि को छोड़कर शिव को पति 
बनाना चाहती हो। यह तो ऐसी ही बात हुई, कि कोई कामधेनु. 
के दूध को छोड़कर ग्राक का दूध पीना चाहे, भ्रथवा गङ्गाजल को 
छोड़कर क्षुद्र सडे गडढ़े का मलिन जल पीने की इच्छा क्रे। 
'चन्द्र की चाँदनी को छोड़कर जुगुनू के प्रकाश की कोन इच्छा. 
करेगा ? मणि को छोड़कर कौन बुद्धिमान्‌ साधारण काँच के 
' टुकड़े को चाहेगा ? मलयागिरि के कपूर मिश्चित चन्दन को छोड़- 
कर सड़ी कीच को कौन लगाना चाहेगा ? अपने सुन्दर घर को 
छोड़ कर बीहड वन में कौन रहना चाहेगा ? कोकिल के शब्द 
` :को छोड़कर गदहे के शब्द को कौन सुनने की इच्छा करेगा ।. 
हलुआ पड़ी रसगुल्ला ग्रादि पदार्था को छोडकर सूखे सत्तूओों के 
गोलों को भ्रंगुठे के सहारे कौन निगलना चाहेगा दुग॑न्धियुक एराब,, 
चम्पा, ग्रादि के सुगन्धित पुष्पों को छोड़कर दुग पुष्पों 
*को कौन, सूंघना चाहेगा ? सुन्दर ताल स्वर भोर्‌.लययुक्त गायना 
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रको छोड़कर बेसुर पागलों के प्रलापों को सुनने से कौन 
होगा ? देवि मेरी बात मानो ग्रौर इस भ्रनुचित मनोरथ को 
“छोड़कर सुख पूर्वक पिता के घर जाकर रहो ।”” | 

भगवती पारवेतीजी ने पूछा 'हे तपस्वी ! ग्राप मेरे मनोरथ 
“को अनुचित क्यों बता रहे हैं ?” | 

जटिल महोदय बोले--“देवि ! में शिवजी को जानता हैँ । 
“इतना जानता हूँ, जितना उन्हें तुम भी नहीं जानती हो । तुम्हे 
' किसी धूतं ने बहुका दिया है । तुम सोचो, जिसका वय, 
नशील, सदाचार, रूप तथा सम्पत्ति समान होती है, उनसे री 
विवाह-सम्बन्ध होता है । तुम अभी नई भ्रवस्था की युवती हो 
'शिवजो पुरातन बूढ़े बाबा हैं, तुम सतुकुल में उत्पन्न राजकुमारी 
महो, उनके कुल का कुछ पता ही नहीं । तुम परम शीलवती हो, 
शिव महा उद्धत परम कोधो हैं । तुम कसी पवित्रता से सात्त्विक | 
“बजा कर रहो हो, कसा सुन्दर तुम्हारा सराहनीय सदाचार है। 
"शिव तो आचारहोन है । हड्डियों के आभूषण, मुरडो को 
माला, चिता को भस्म, रक्त से सने गज का चम--यही उनका | 
“आचार है। उनके इस कदाचार के कारण ही तो दक्ष ने उनका 


' खाते हैं। तुम राज राजेश्वर को प्यारी में पाली 
. एकलौनो ~^ | , दुलारी, सुख में पा 
रोपो इनी हो। इस ह को छोड़ो और किसी दुसरे को 


ड | भन तो पावेनोजी को क्रोघ झा गया। वे बोलौं-'तू सा 
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नहीं, कोई दम्भी. है | तैंने यह कपट का वेष बना रखा है । भरे 
"भाग्यहीन ! तू शिव के ऐश्वय को क्या जाते? वे ही तो विश्व 
ब्रह्मांड के ऐश्वय के एकमात्र अधिपति हैं ।” 
जटिल तपस्वो ध्य के साथ बोला--'देवि ! ऋद्ध मत हो । 
बाल-चांचल्य के कारण मेरा ग्रपमान मत करो । मै तुम्हारे हित 
'की ही बात कह रहा हुँ। देखो, जब लक दुलहा दुलहिन में 
“साम्यता नहीं होती तब तक प्यार ही नहों बढ़ता । बिना प्यार 
के दाम्पत्य जीवन नरक के समान हो जाता है। शिव में भोर 
तुममें सभी बातें समान हैं। देखो, तुम्हारी काली-काली अलकाः 
बली, एडा तक लटकती हुई नागिनि के समान वेणी कितनी 
"सुन्दर, कितनो झाऊषक तथा लुभावनी है | इसके विपरीत शित्र- 
"जो के जटा, जूट उस घासवाले वन के समान है, जिसमें झनेकों 
पक्षियों ने घोंसले बना लिये हों। उनमें गंगाजी भी विचरती 
रहती हैं, साँप भो घूमते रहते हें । वे सबको सब जटायें क्या हैं 
राक्षसों के झुण्ड हैं। तुम्हारे पूव जन्म के पिता -के यज्ञ को 
/विध्वंस करने के लिये शिवजो ने एक जटा से ही सुमेरु के समानें 
वोरभद्र को पदाकर दिया था । तुम्हारा मस्तक कितना विस्तृत 
है, उनके मस्तक पर टेढ़े चन्द्रमा ने ग्रपना अधिकार जमा लिया 
है, इससे वह भी वक्र बन गया है। तुम्हारे कानों में ये करणफूल 
कितने कमनीय प्रतोत होते हैँ ? शिवजी के कान तो फडे हुए हे । 
इसीलिए वे कनफट्ट कहलाते हैं, उनमें काँच के मोटे-मोटे कुएडल 
पड़े रहते हैं । तुम्हारी आँखें मुगो के समान कितंनी भोली और 
'प्यारी-प्यारी हें॥ शिवजी के दो के स्थान पर तीन नेत्र हैं, वे 
सदा लाल-लाल बने रहते हैं । तुम्हारा मुख कमल से भी करोड़ों 
-गुना कोमल, चन्द्रमा से भी असंख्यो गुना प्रकाशवान्‌ तथा करोड़ों 
-द्तियों के सौन्दयं को फीका बनाने वाला है। शिवजी के एक नहीं 
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पाँच-पाँच मुल हैं, वे भी छोटे-मोटे नहीं पहाड़ के समान हैं, जिन 
में वे जब चाहते हैं, विश्व ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को निगल | 
जाते हें । मोतियों के समान, दाडिम के दानों के समान, तुम्हारो 
कसी मन मोहक उज्जवल दंतावली है ? शिवजी के दाँत तो हः 
की फार के समान तीक्षण है । उन दाँढ़ों के भीतर जो पड़ जाता | 
है, उसे ही चबा जाते,हैं | तुम्हारा उन्नत भ्रौर पीन पयोघरों ते 
युक्त विशाल वक्षथस्ल है, जिसके ऊपर नाना मणि मुक्ताओं और 
सुवर्णों के हार शोभा देते हैं। शिवजी का वक्षःस्थल चिताः 
भस्म से सना मुरडों की अ्रपविन्न माला से मरिडत रहता है। 
तुम्हारे मुणाल के समान कितने कोमल कमनीय कर्य हुँ । 
शिवजी के दस-दस हाथ हैं, जिन में डमरू धनुष. खड्ग,. | 
39 वाण, कपाल अदि भयावनी वस्तुएँ लिये रहते हैं. | | 
यद्यपि इस समय तुम वल्कल वस्त्र पडिने हो, फिर भो तुम्हारे 
भरे हुए पुष्ट जधन मरीन से वल्कल से कितनो सुन्दर लगती हैं । 
शिवजी तो. गज चमं श्रोढ़े सुखे-साखे से उन्मत्तो की भाँति 
दुमते रहते हैं। तुम्हारे चरण कितने कोमल हैं, कितने सुन्दर 
हैं, शिवजी के चरण क्या हैं-- पशुझों के खुर हैं । इतनी बडी-- 
बड़ी विवाइयाँ फटी रहती हैं कि उनमें बहुत . से सपं. बैठे रहते. 
सो में विरूपाक्ष, बात-करने में क्रोधी, आचार में हीत, 
० ममता से शून्मर, स्नेह से रहित ऐसे शिव के साथ तुम | 
bs करना चाहती.हो। इससे मैं समझता हूँ, तुम्हारा भाग्य | 
जु क द ऐसी ुबुद्धि पैदा हो गई है तभी तो 
लः प , भैधोरी जित के साथ विवाह करने की 


कि 25 अत्यन्त कुपिन हुई । उनको इच्छा हुई,. | 
कि इस:दिव.निन्देक को थभीः जिह्वा निकलवा लूँ; किंभ्तु बराह्मणः Ee 
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समझ कर वे ऐसा न करा सक्रो । उसे-बार-बार रोकती रहीं 
कानों में उंगली दिये रहीं । शिव निन्दा करना तो दूर की बात 
है, शिव निन्दा सुनना भी महान्‌ भ्रपराघ है, इसलिये वे कुपित 
द्दोकर उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने लगीं । 
५ “सब शिवजो समर गये कि उनकी मेरे प्रति अनन्य, भ्रब्यभि- 
चारिणी भक्ति है । भवानी पति भक्ति ही के तो अधीन हैं । तुरन्त 
उस जटिल के छद्म वेष को छोड़कर वे अपने साक्षात्‌ सदाशिव 
के रूप में प्रकट हो गये । और हसते हुए बोले--' देवि मैं तुम्हारे 
प्रेम को ही देखने झाया था, तुम मेरी अनन्य भक्ता हो, मेरे में 
तुम्हारी प्रगाढ़ अनु रक्ति है। तुम तो मेरी हो ही, मैंने तुम्हें 
स्वीकार कर लिया । अब चलो, चले कलाश को ।” 
अपने सम्मुख अपने इष्ट देव को देखकर पारवती जी झावाक्‌ 

रह गई । हष, विस्मय, झनन्द, लज्जा श्रादि सभी भावों के 
एक साथ उदय हो जाने से वे कुछ काल तक हक्क़्ी-बक्क्री सी 
खड़ी रहीं । फिर विधिवत्‌ शिवजी की पुजा करके हाथ जोड़े हुए 
विनीत बचनों से कहने लगीं--“देव ! मैं सदा से आपको 
हुँ, सदा आपकी हां बनकर रहुगी। किन्तु अब जब मैंने यह 
रूप चारण किया है तो मुझे उसी रूप के भ्रनुरूप ही वरण 
कीजिये । ऐसे मुझे ले जाने से आपकी भी अपकीर्त होगी, 
मेरे पिता का भी अपवाद फेलेगा । मैं अभी कुमारी हूँ, कुमारो 
को देने का-उसका विवाह करने का--अधिकार उसके पिता 
को ही होता है। आप मेरे पिता के समीप जाकर मुझे 
माँगिये। वे आपके मांगने पर मना नहीं करेंगे। जब वे मुझे 
दे दे, तो फिर आप मेरे साथ लौकिक वेदिक विधि के साथ 
साङ्गोंपाङ्ग विवाह करें । पहिले जन्म में झ्लापने न देवताओं का 
न ग्रहों का पूजन करने दिया, इसी से हम दोनों को इतना विरहू 
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पडा । अब के ऐसा न हो, धब के ग्राप सबका 
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पूवक मेरा पाणिग्रहण करें।” 
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एरूंगा 


सी के सम्मुख पस 
यह सबसे नीच कमं है ।” 


शिवजी ने कहा--"मैं- ह थ्‌ तो कि 
नहीं । याचना करना-किती से मॉगना- 
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पावेती ने कहा-“महाराज ! आपके लिये क्‍या ऊ च-नीच ? 
आपकी तो यह क्रीड़ा है । इसलिये क्रीड़ा के लिये मेरा भराग्रह 
मानकर श्राप इस कार्य को अवश्य करें ।” 

सदाशिव तो सेवकों की इच्छा को सदा पूर्ण किया हीः 
करते हैं, भ्रतः उन्होंने स्वीकार कर लिया । इतनी ही देर में 


सहसा शिवजी वहाँ के वहों अन्तर्धान हो गये । पार्वती जी को 
. परम प्रसन्नता हुई। वे सकल मनोरथ होकर अपने पिता के: 
. भवन में लौट झाई । अपनी पुत्री को बन से लोटते देखकर: 


माता-पिता ने भ्रत्यधिक प्रसन्नता मनाई, उत्सव किया गया, 
विविध भाँति के बाजे बजाये गये, अत्यन्त मूल्यवान वरतुओों:" 
के दान दिये गये। जब सती ने आकर अपने माता-पिता से 
शिवजी की प्रसन्ता का वृत्तान्त क्हा। तब दोनों को बड़ीः 
प्रसन्नता हुई । यह बात निश्चित हो गई, कि शिवजी के साथ 
पावती जो का विवाह होगा; किन्तु शिवजी तो बड़े कोतुकी : 
ठहरे, उन्होंने एक नई लीला रची | 

देवताओं ने जब सुना, कि हिमालय अपनी कन्या का शिवजी 
के साथ विवाह करेंगे, तब तो उनकी चिन्ता का ठिकाना 
नहीं रहा । शिव माया से मोहित होकर वे विपरीत बाते सोचने - 
लगे। उन्होंने सोचा--“साक्षात्‌ विश्वनाथ शम्भु को कन्यादान 
करके हिमालय तत्काल मुक्त हो जायगा । उसका स्थावरपन - 
नष्ट हो जायगा । हिमालय के नष्ट होने से पृथ्वी नष्ट प्रायः 
हो जायगी, यज्ञ भी न होंगे, हमें भाग भी नहीं मिलेगा, हम तो 
भूखे मर जायंगे। इसलिये किसी प्रकार शिवपार्वती के विवाह 
को रोकना चाहिये। .: . i 

सूतजी: कहते. हैं--“मुनियो !, स्वार्थी लोग बहुत दूर तक. 
की सोचते हैं। वे संसार का कर्ता अपने को ही मान बेठते हे... 
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और अपने व्यथं के कल्पित स्वार्थ के लिये दूसरों के अच्छे 
को नष्ट करने को चेष्टा करते हैं । न्ता ने अपना साक 
ह गुरु वृहस्पति र सुनाया श्रोर प्राथना की--“भाप जिस 
किता प्रकार जाकर हिमालय भौर मेना के - 
करके इस विवाह को रोक 1” a 
. थह सुनकर कान बन्द करते हुए वृहस्पतिजी ने उन्हें 
' हुए कहा-- तुम लोग बड़े स्वार्थी हो 1 भाग जाओ यहा ते. 
"सावधान ! फिर ऐी वात मुझसे कहो तो, ध्रुतं कहीं के? जो 
' जिह्वा शिव-निन्दा का एक शब्द भो उच्चारण करे, उसे मैं तत्‌- 
' क्षण काटकर फक देना ही श्रेयस्कर समक्ता हुँ ।” देवताओं के 
इ विफल हुए । वहाँ अपनी दाल गलते न देखकर ब्रह्माजी 
कै पाम पहुंचे। वे तो बड़े बूढ़े ठहरे, प्र म से बोले-' देखो भेया। 
"मुझसे तो यह काम होगा नहीं; मेरे वश के बाहर की बात ह्‌ ।” 
देवताओं ने कहा--“'म्रब हम भोर कहां जाय॑ ? आप ही तो 
: हमारे एक मात्र आश्रय हैं। अब आप ही कोई उपाय बतावें।” 
हे ब्रह्माजी बोले-“हाँ उपाय मैं बता दूं गा। संसार में कोई 
SR धामिक पुरुष शिवनिन्दा नहीं करेगा । तुम 
मश ही शरण मे जामो । वे शरणागतवत्सल हें । अपनी 
क ह अपने राप करेंगे। यदि प्रपनी निन्दा करने से दूसरों / 
भ समता हो, तो बुद्धिमान्‌ पुरुष को श्रपनों निन्दा स्वयं 
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तो सब समझते ही थे। हँसकर बोले “देवताश्रों 
ड — .। ध्राज तो 
आ डण्डोत झुका रहे हो । बोलो, तुम्हारा कोन-सा काम 


देवताओं ने हाथ जोड़कर अपना अभिप्राय कहा-- 
शङ्कर जी हसकर बोले--"यह कौन-सी बड़ी क र 
विवाह करने को उतावले थोड़े ही हो रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और 
तुम सब मिलकर ही हमारे गले में रस्सी डाल रहे हो, वह जड़ 
हिमालय की भोली-भालो कन्या व्यर्थ की हठं कर रही है; इसी- 
लिए हमने बेमन से कह दिया था, हम जाकर ऐसी ऐसी निन्दा 
करेंगे, कि इसको माँ खटपाटी लेकर पड़ जाय । मेना घौर हिमा- 
लय के घर में इसी बात पर कलह हो जाय?" | 
.. अब क्‍या था? शिवजी ने ज्योतिषी का वेष बनाया । बहे- 
बड़े तिलक छापे लगाये । रेशमी दुपट्टा ओढ़ा, पीरी पाग पहिनं 
कर, स्फटिक की माला सटकाते हुए, बार-बार-'नारायण ! 
नारायण ! कहते हुए हिमालय को सभा में उस समय पहुँचे; 
जब वे अपने विशेष आत्मीय के साथ सुख से बेठे थे। पार्वतीजी 
उनके साथ विराजमान थीं । दूर से ही तिलकघारो ब्राह्मण देवता 
को देखकर हिमालय ने शाल विधि से उनका पूजन किया थोर 
आने कारण पूछा ।” र 
हे झली ज्योतिषो देवता बोले-''यह लड़की तो आपकी ही 
हेत £” _ 
लड़की तो समझ गई थी, ये छलिया शिव ही हैं, नया कौतुक 

करने आये हैं । ह क 
हाथ जोड़कर हिमालय ने कहा--'हाँ महाराज, मेरी ही 
बच्ची है । इसका हाथ देखिये।” . । | 

: ज्योतिषी बाबा पिता के सामने ही. पावेती का पाणिग्रहण 


१२ 
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करते हुए बड़े घ्यात से उनकी रेखायें देखते लगे । पार्वती जी 


का.तो हृदयं बाँसों उछल रहा था, संम्पूणं शारीर रोमांचित हो 


गया था | प्रियतम के स्पश से वें ग्रात्म विस्मृत बनी हुई थीं। 
बढ़ा ज्योतिषी हाथ को घर ग्राँखों तक ले गया माना उसे कम 
दीखता है । देख-दाखकर बोले--““राजत्‌ ! में सब समझ गया । 
झापने जो निश्चय किया है; वह भच्छा नहीं ।” 
कुतूहल के साथ गिरिराज ने कहा-“महाराज ! मैंने क्या 
निश्चय किया है?” 
ज्योतिषी बाबा बोले-“यही कि इस भोली-भाली बच्चो 
को एक निगुण, कुलहीन, सदाचार रहित, कपाली, श्रशुचि, 
झघोरी, बूढे, जटाधारी, रूखे स्वभाव के क्रोधी, भिखारी, घर 
बार से रहित, नङ्ग, विषभक्षी, भभूतिया शिव को देना चाहते 
हैं । यह आपका इस फूल के समान भोली-भालो बच्ची के साथः 
घोर भ्रन्याय है । उस निगुण नोरस, निराकार शिव के साथ यह 
सरला बालिका बताइये क्या सुख पावेगी ।” इतना कहकर भ्रौर 
अपनी सटकिया उठाकर शैलानो शिव शेल के समीप से सट से 
सटक गये । अपनो दक्षिणा की भी चिन्ता नहीं की । वे दक्षिणा 
के लोभ से तो ग्राये ही नहीं थे, उन्हें तो कलह का बीज बोनाः 
था । लोग लुगाई में लड़ाई लगानी थी, सो उनका तीर लक्ष्य पर 
ही लगा। परदे में बठी-बेठो मेना. सब सुन रही थीं, ज्योतिषो के 
चले जाने पर मेना ने पुछा--"कालिका के ककक्क ! ज्योतिषी 
बाबा क्या कहते थे?” .. | 
` उपेक्षा के स्वर में हिमाचल ने कहा--“कहते थे श्रपना सिर, 
यही कुछ दान दक्षिणा के फेर में ऊटपर्टांय बक रहे थे । ये ज्यो- 
तिषी यों ही दून की हाँका करते हैं ।” 
« ` सेना ने अपनी बात पर बल. देते हुए कहा--“नहीं जी, मैं 
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तो सब सुन रही थी | बुढ़ा बड़ा गुणी मालूम पड़ता 
'बातें सच-सच बता दीं । देखो तुम चाहें एँ न्ता हे थे i 
अपनी लड़की का विवाह शिव के साथ न करूगी ।” कर 
यह सुनकर फु कलाहट के साथ हिमालय बोले--“मेनाक 

को महतारी ! तुम तो तिल का पहाड़ ,बना देती हो, सुई का 
फारा कर देती हो! बह तो वसे ही बक रहा था। शिवजी महान्‌ 
'देवता हैं, यह हमारा बड़ा सौभाग्य है, जो उन्होंने हमारी सुता 
को स्वीकार करने का वचन दिया है; नहीं तो उन आप्तकाम कों 
विवाह आदि को क्या स्पृहा ?” 

` मेना बोलीं “देखो जी, सुन लो मेरी बात ! शिवजी ब्रह्म 
देव होंगे, तो अपने घर के होंगे । वे बड़े देवता बने २ हैं। उनकां 
महादेवत्व हम छीन तो लेंगे नहीं। मैं अपनी बच्ची को अपने 
सामने कुए में न डालूँगी । मैं जान बुझकर उसे बन्दिनी न बना- 
ऊ गी । यदि उसके अनुरूप कोई बर न मिलेगा, तो मे^ी बच्ची 
जीवन भर कारी हो बनी रहेगी, ऐसे ही तपस्या करती रहेगी । 
तुम बहुत तीन पाँच करोगे, तो मैं पनी बच्ची वो लेकर कुएं में 
कुद पड़गी, अथवा रस्ती गले में बांधकर फाँसी पर लटक 
जाऊ गी, नहीं तो जहर पो लूंगी, या गले में दोनों माँ बेटो बडा 
सा पत्थर बाँधवर सबसे ऊ ची इस सामने वाली चोटो से कुद 
पड़ गी । शिव चाहें सभी गुणों को खानि क्यों न हों, मुझे भ्रपनी 
छोरी का उनसे विवाह करना किसी भी दशा में स्वीकार नहीं । 
मैं मर जाऊगी, किन्तु शिव के साथ विवाह न होने दू गी, न होने 
दूंगी, न होने दूंगी । तुम एक बार नहीं हजार लाख बार मुभसे 
कहला लो” . | 

: सृतजी कहते हैं-शौनकजी | त्रिया इट इसी का नाम है। 
स्ती के मस्तिष्क में जो बात बेठ गई, फिर उसे कोई चतुर खो 
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अले ही हटा सके, नहीं तो स्त्रियों ह ्रह्माजों भो हार मान गये 
हैं। हिमालय ने भो उसको हाँ में हाँ मिला दी । अब वे लड़को 
के पीछे अपनी बनी बनाई गृहस्थी को कसे बिगाड़ सकते थे ?” 

पावंतीजी मनही मन मुस्करा रही थों, कि महादेव बड़े 
कौतुको हैं, बैठे बिठाले हमारे घर में कलह का बाज बो गये। 
बिना बात यहाँ महाभारत छिड़ गया, किन्तु उन्हे तो शिव के 
बचनों पर विश्वास था।. पिता के सम्मुख जिन्होंने मेरा हाथ 
'पकड़ लिया है, वे ग्रब छोड़ थोड़े हो सकते हैं । 

इधर जब शिवजी को सब समाचार विदित हुआ, तो वे 
सोचने लगे--“अरे, यह तो हँसी में खसी हो गई । गुद-गुदाना 
उतना ही ठोक है, जितनी देर हंसता रहे । गुद-गुदाने से थाँसू 
निकल पड़े, रोने से लग जाय, वह ठाक नहीं । किसी तरह बात 
नानो चाहिये ।” | 
, सूतजो कहते हे-“मुनियो! शिवजी की लीला का कोई पार 
नहीं पा सकता । चोर से कहते हैं चोरी करो। शाह से 
कहते हैं जागते. रहना । स्वयं ही आग लगाते हैं, स्वयं ही 
फिर उमे पानी लेकर बुझाने दौड़ते हैं। उसी समय उन्होंने 
सप्तर्षियों को स्मरण किया । स्मरण करते ही भगवती अरुन्धती 
के सहित सप्तर्षि शिवजी के समीप भ्रा उपस्थित हुए। तब 
शिवजी ने उनसे कहा-“ऋषियो ! आप शोत ही शेलराज . 
हिमालय के. समी प जावं। उसे झाप समझा बुझाकर हमारी | 
सगाई पक्की करावें । हिमालय तो भाप के कहने से मान जायगा, 
ia उसकी वहती आपके समझने से नहीं मानने की । उसे 
ये पतिब्रताओं में श्रेष्ठ अरुन्ती देवी समझवेंगी । देखिये, मामले 
को सन न कर, जसे बने तुसे साम, दान, दंड, भेद से ठीक 
स्ते पर लाना । विवाह की मिठाई खाने के लिये तो सब की 
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जीभों में पानी भर रहा-था:। भरन्धती के सहित सप्तर्षि हिमालय 
के यहाँ गये । हिमालय: तो सब समझे ही बैठे थे, उन्हें समझाने 
में तो सप्तषियों . को श्रम नहीं, हुआ, किन्तु मेना. को. रास्ते पर 
लाना टेढ़ी खीर थी । अरस्तु, अरुन्धती देवी ने ताना इतिहास 
कथायं कहकर उसे भी समझा बुझाकर ठीक किया] विवाह की 
बात पकी करके सप्तर्षि दौड़े-दौड़े शिवजी के समीप गये और 
ओर हाँफते हुए बोले--' महाराज, भ्रब देर करने से मामला 
गडबड हो जायगा । जब तक भाँवर नहीं पड़ती, तब तक बेटी 
बाप की ही होती है, न जाने कब मति बदरू जाय, इसलिये 
भगवन्‌ ! शुभस्य शीधम्‌ । अब च्ट-पट्ट चाईं-माई हो जानी 
चाहिये । खियों की मति चंचल होती है, मेना को फिर किसी ने 
बहुका दिया, तो फिर जोवन भर छारे ही रह जाभ्नोगे ।” शिवजी 
ने भी सोचा-श्रव बहुत हो गया, पार्वतीजी ग्रत्यधिक उत्कंठित 
हैं, इसलिये सप्तर्षियों मे बोले--'झव महाराज, हमारा कोई 
निश्चय पुरोहित तो है नहीं । नया ही नया. विवाह है । मैंने कभी 
ऐसा विवाह किया भी नहीं । क्या करना पड़ता है विवाह में ? 7 
सप्तषियों ने कहा-"'महाराज, भ्रबके इस विवाह को तो 
आप खूब जोड़-तोड़ से घृप-धाम से करें। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
समस्त लोकपाल सब देव उपदेवों को बुलावें । हिमालय कुछ 
निर्धन तो है नहीं, कलास पर खूष चहल-पहल ,हो ।” 
`. यह सुनकर हसते.हुए शिवजी बोले--“भ्रच्छा, भया ! इसे 
विवाह में. अब. तुम सब लोग.भ्रपने मन:कों कर लो।” यह 
सुनकर परम हर्षित होते हुए सप्तषि अपने-झपने लोकों को 
चले गये 51: ` ७ m7) उस ककि, ता 
' `. इघर हिमालय ने झपने सभी जाति: वाले सगे सम्बन्धियों 
को बुलाया 1-हिमालय का निमन्त्रण पाकर, ;उदयोचॅल, भ्रस्ता- ` 
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चल, मलय, मक्जूलप्रस्थ, त्रिकुट, ऋषभ, .क्ुटक, कोल्लक, सह्य. 
देवगिरि, विन्ध्याचल, शक्तिमान्‌, ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण 
चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इन्द्रकोल, 
कामगिरि भ्रादि-प्रादि हजारो-लाखो पर्वत बड़े ठाट-बाट से 
आये । जितनो नदियाँ थ्री, वे भी दिव्य-दिव्य रूप बनाकर पावती 
का विवाह देखने आई । उनमें गङ्गा, यमुना, सरस्वतो, चन्द्रवशा, 
ताम्रपर्णी, भ्रवटोदा, कृतमाला, वेहायसी, कावेरी, वेणी, पयः 
स्विनौ, शकरावर्ता, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भागीरथी, गोदावरो 
निविन्ध्या, पयोष्णी, ताप्ती, रेवा, सुरसा, नमदा, चमंण्वती, सिंधु, 
महानदो, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मन्दाकिनी, 
इषद्वती गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रू, 
चन्द्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, सिक्नी, विश्वा श्रादि मुख्य 
आ वेसे तो लाखों करोड़ों नदियाँ आई । सभी वृक्ष भ्रादि 
आये । े | 

हिमालय ने सबसे सम्मति लेकर शिवजी के पास पीरी चिट्ठी 
पठाने का निश्चय किया | विवाह का शुभ मुहतं तो सप्तषि हो 
'निदचय कर गये थे, भब सात हो दिन तो विवाह के शेष है । 
अतः पीरी चिट्ठी श्रोर लग्न-पत्रिका दोनों साथ ही साथ लिखांई 
गई । वृद्ध गगं जो उनके पुरोहित थे बुलाये गये।-चिटठो लिख- 
कर वखाभूषणों से ध्लंकृत करके पावेती मण्डप में बुलाई गईं । 
विधिवत्‌ पूजन कराके कत्या के हाथ से. लग्न पत्रिका छुंआकर 
पढ़ी गई। सब खियाँ पूछने लगीं-'क॑ तेल निकले हैं ? ” पुरो- 
णी ने बताया “पाँच तेल हैं।” फिर मेना ने पुछा--“हल्दो 
र दिन चढ़ेगी ? खोकरी किस दिन बँटेगी ? गीत किस दिन 
ये ह १ कदूण कव दंधेगा ? मण्डप पुजन कब होगा? 

ब ऋत पुरोहितःजी ने बता दीं । तब पत्रिका पर छुं कुंम 
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छिड़क कर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर श्रक्षत, दूर्वा सुपारी रख- 
कर कलावे से बाँधकर श्रीफल दक्षिणा रखकर, गोद घें पत्रिका 


न 
SIND. Fo 





को रखकर, उसका पूजन कराके ब्राह्मण के हाथ शिवर्ज 
वासं पत्रिका भेजी । "४. िवी फक हिफ तळ क TN 
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~ :शिवजी के यहाँ तो पंडित पुरोहित था नहीं । स्तयं हो 
उन्होंने पढ़ ली:म्रौर हंस पड़े । इतते में ही -वीणा ब्रजाते, हरि 
गुन गाते नारदजी पहुँच गये नारदजी को देखकर शिवजी खिल 
उठे और बड़े स्नेह से बोले- “वाह नारदजी ! आप घ्रवसर को 
नहीं. चुकते, कसे ठीक समय पर याप आ पहुँचे ?? 
. नारदजी अनजान की भाँति पूछने लगे--“महाराज ! क्या 
पढ़ रहे हैं ?” ० 
शिवजी हुंसे भ्रौर बोले-“नारद ! सब तुम्हारे ही बोये 
बीज हे, ग्रौर तुम्हीं पुछ रहे हो? तुमने अपनी जिस चेलो को 
'पचाक्षर मन्त्र की दीक्षा देकर तप करने भेजा था, उसी का हमारे 
'साथ विवाह है ?” | 
__ यह सुनकर नारदजी बोले--“महाराज, चलो श्रच्छी बात 
है, मिठाई खाने को मिलेगो ग्रौर आज तक कभी बरात भी नहीं 
की है। यह भो मेरी इच्छा पूरी हो जायगी।” 
„जह पुनकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए शिवजी बोले-- 
बहता बहिन काम हा Ns । विवाह का साज सामान 
र । राजा के यहाँ विवाह करने म- 
घाम से बरात लेकर चलो ।” 9 1 
__ नारदजी ने चिट्ठी लाने वाले रोहित से पूछ [किते 
भ्रादर्षियों की दो लाने. को कहा है Mele : ४ 
' गह सुनकर पुरोहित कुछ कोप प्रदर्शित करते हए बोले-- 
OO य तो 'कंगाल लोगों के यहाँ षो डी हें । 
“हमारे महाराज के यहाँ कुछ कभी तो नहीं, चाहे जितर्न 
बड़ी बरात लेकर भाझो 1? याह ति 
* ।-यहःतुनलर नारदी; हस्‌ , परे । शिवजी- को तो सुराल 
वालों की बात बड़ी करती ह! रिवजी..को तो.ससुराल 
बात बड़ी करनी थी, इसलिये बोले75{१ुरो हितःमृह 
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राज ! इन नारदजी.का कभी विवाह तो हुआ नहीं । इन्होंने ऐसे 
ही बात कह दी | आप बुरा न मानें। हमारी सबसे राम-राम 
कह देना और गिरिराज से कह देना और सब देवता थ्रावंगे ।” 
यह सुनकर पुरोहित महाराज, शिवजी तथा नारदजी को प्रणाम 
करके रौलराज के समीप चले गये और उनसे सब वृत्तान्त कह. 
दिया । संब देवताओं का आगमन सुयकर गिरिराज घ्रौर भी 
अधिक तेयारियाँ करने लगे। सब पर्वतों को बुलाकर उन्होंने कह 
दिया--“देखो, जितने अच्छेःभ्रच्छे फल वाले वृक्ष हों सबको 
बुलाओ, कह दो जनवासे में सदा पके स्वादिष्ट !फ रों की वर्षा 
करते रहें ।” रसोयों से वहा--''जितने खट्ट, मीठे, चरपरे, नम- 
कोन, सांचे पदार्थं बना सकते हो सब बनाओ । लेह्य, चोस्य, 
पेय, खाद्य जितने तरह के बन सक बनाम्रो। नदियों से कह दिया, - 
कोई दूध की बनकर बहने लगो, कोई घृत की, कोई ,मधु की, . 
कोई दही की । और ऐसा करना किसी को हाथ लगाने की आव-. 
वयकता ही न पड़े। सबके मुख में घुप जाया करना । बहुत सी 
नदियाँ खीर बहावें। ऐसा करं ऊपर से जल रहे नीचे से. 
खीर भरी रहे, ज्यों ही स्नान करने देवता बुड़को मारे, कि 
शीघ्रता से उनके मुह में खीर भर देना । बहुत से वृक्ष माळपुझ्रा 
पक्रावें । जब वे सो (रहे हों, तो इतने मालपुआ उन पर गिराम, 
क्रि.सब ढक जाय । बहुत सी नदियाँ रायता बहावें बहुत सी 
चटनियाँ । इस प्रकार परसने की प्रावश्यकता ही न हो। जो 
चाहे जितना खाये पोये कुछ आक, घतूरे, भाँग के पेड भी लगे 
रहें, कुछ पंत अपनी शिलाओं,पर पीसकर नदियों सें मिला द । 
जिसे आवश्यकता .हो घुटी-घुटाई कीच को तरह. नर ग़ाढ़ी-गाढ़ी 
दूध चीनी से - मिली, -चकाचक.- भांग पीवे ।; सग (लोग कहा 


` प ४ 
करते जा रे ढक =~ Ps नश hp Yee 
ल्‍ - 6 हैं: प t , प्र £ ! ४४ ६ ७ | = र ह क “कां ९2: 3 ह $ & ने ८. 
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"बिजया ऐसी छानिए, जसे गाढ़ी कोच । 
घर के जाने मर गये, प्राप नसे के बीच ॥ 
सबेरे फेरि छनेगी जी ! 
सो, शिवजी के भूत, प्रेत जितनी चाहें भाँग पीवें । इस प्रकार 
-ज्योनार का प्रबन्ध करके गिरिराज ने विश्‍वकर्मा को बुलवाकर 
दिव्य से दव्य मण्डप मर जनवासा बनवाया । बड़े-बड़े दुखने, 
तिखने पँचलने, सतखने महल बनवाये; सबमें अलग-अलग 
विस्तरे । एक-एक देवता को सेवा के लिये सो सौ स्वगं को अप्सः 
-रायें नाना प्रकार के पहिनने, भ्राहने, खाने, पीने के समान भर 
-दिये । इस प्रकार विविध प्रकार की तेयारियाँ करके सभी पवंतों 
“को सब काम सौंप दिये । तुम इस काम को देखना, तुम इसका 
प्रबन्ध करना ।” 
_ इधर शित्रजी ने नारदजी से कहा-“नारद ! भेया थब तुम 
कुछ तेयारियाँ करो .”' 
नारदजी बोले--“महाराज, मुझे भाप जो आज्ञा दें ।” - 
शिवजी ने कह्ाम-- भाई ! आज्ञा कौन दे । तुम्हारा ही काम 
=है, वेकुरठ से विष्णु भगवान्‌ को ब्रह्मलोक से ब्रह्माजी को, स्वग 
से इन्द्र को, आठों दिशाओं से लोकपालों को, यक्ष गन्धर्व आदि 
-सभी को बुलाझो। कहना-सब ग्रपने खी, बच्चों के सहित 
प्राव । जो नहीं प्रावेगा, राज से उसे हम श्रपनी पंक्ति मे पृथक्‌ 
“कर देंगे 1” 

। र नारदजी तो ऐसे कामों को ` उधार खाये बेठे ही रहते हैं। 
| उनके पर में तो चक्कर ही है। बात की बात में सभी लोकों में 
ह्ला कर आये, सबको निमन्त्रण दे आये--“शिवजी की बरात 

जक लिये करां न्योता है ।? बेकुण्ठ, ब्रह्मलोक, स्वगंलोक; महर्लोक 
आदि समी यें शि गये । अब 
कहकर झटपट शिवजो के यहाँ आ गये। अब 
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जरातियों का ग्राना आरम्भ हुप्रा । सभी अपने बाल-बच्चे, खो, 
सेवक, सेना के सहित कलास पर झा गये । लक्ष्मीजी ने ग्राकय 
शिवजी पर तेल चढ़ाया, हल्दो चढ़ाई | सब देवताप्नों की खियों 
ने विवाह के नेक-जोग कराये । पितर देवताओं का पूजन कराया, . 
चामुण्डा देवी को मनौती मानी । विष्णु भगवान्‌ ने हेंसकर 

हा-- महाराज, अब श्राप महादेवफ्ने को विवाह तक भूल 
जाइये । सोलहो धाने दूल्हा बन जाइये, क्योंकि आप जसा आच- 
रण करेंगे, वही संसार में प्रमाण हो जायगा | लोग उसी का 
अनुसरण किया करेंगे ।” 

यह सुनकर शिवजी हँसते हुए बोले--“अज महाराज, श्राप 
"जसे कहेंगे वे से ही करूंगा ? समघी का नेग-जोग तो भापको ही 
करना है।” 
शिवजी को स्वीकृति पाकर भगवान्‌ ने ग्रत्रि, वशिष्ठ, वाम- 

देव, पुलह, क्रतु, भृगु, अंगिरा, जाबालि आदि सभी बड़े-बड़े वेदश, 
ऋषि महषियों को बुलाया । सभी ने स्त्रस्त्ययन आदि वदिक कर्म 
किये । शिवजी ने सभी के चरणों में प्रणाम किया। सभो ने 
प्रसन्न होकर भ्राशोर्वाद दिया-“आपको भ्रत्यन्त ही मलूक सी : 
बहू मिले, जो रुनमुन-रुनझुन करती घर में इधर से उधर फुः- 
कती रहे ।” इस प्रकार सब लौकिक वेदिक कृत्य हो जाने पर 
अब शिवजी की वरात चली । म RA 

` सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! प्राप लोग तो किसी बरात में 
काहे को गये होंगे । आप तो बालकपन से ही बाबाजी बन गये 
हैं। बरात में जाने के लिये बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को बड़ा 
उत्साह होता है । भाँति-भाँति की तैयारियाँ करते हैं। कसा भी 
गम्भीर पुरुष क्यों न हो, जहाँ उसने सकोरे का. बरात.में पानी: 
पिया नहीं, कि उसे मस्ती चढ़ी.. विवाह में चारों सोर चहल-पहल 
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`` सब बड़ी धूम-घाम से चले, विष्णु भगवान्‌ तो खिलवाड़ 
प्रिय ही ठहरे । बोले--“महाराज ! आपको सेना सबसे आगे 
चले भ्रोर ग्रापके गण ही आपका श्वगार करें।” शिवजी तों 
गर दूल्हा ही ठहरे। दूल्हा से जो भी कोई करवाना चाहे करा 
सकता है। चाहे लोढ़ा पुजवा लो, सूप पुजवा लो, आरा पुजवा 
लो, बहु के पर छुआ लो | शिवजी ने कहा--'जेसी आज्ञा थब 
शिव गणों ने शिवजो का शगार किया। जटाश्रों को. फटकार 
फे सर्पो का मुकुट बनाकर. मुएडों की माला पहिनाकर अभु- 
थणों के स्थान में व्यालों को लपेटकर बेल पर चढ़ाकर उनको 
आगे किया । उनके पीछे काली कराली खप्परवाली, डाकिनी- 
शाकिनी, सूतनी-पिशाचनी, चामुण्डा, रेवती, पूतना भ्रादि नाचती, 
गातीं हा-हा हु-हू करती चलीं । भूत, प्रेत, पिशाच काने, बचे, 
लेंगड़े, लूले, एक पर वाले, बहु पेर वाले, बहु सिर वाले, बिना 
भिर वाले, काले, गोरे लाल, भयंकर मूर्तियों वाले, पेट फुलाये, 
जीभ लपलपाते, विविध प्रकार के बाहनों पर चढ़े चल रहे थे। 
'पीछे-पीछे सब देवता झपने वाहनों और विमानों परं चढ़कर 
बराती बने चल रहे थे ! 

गिरिराज हिमालय ने बड़ी घूम-घाम से आगवानी करके 
जनवासा दिया । शिवणी के ऐसे रूप को देखकर गाँव-नगर के 
बालक अत्यन्त हा भयभीत हुए, भूतों को देखकर सब डर गये । 
शिवजी के ऐसे विकराल रूप को देखकर सभो के छक्के छूट गये । 
इस समय शिवजी ने पाँच मुख, दस हाथ बना लिये थे। गज- 
चर्म पहिने थे, मुणडों की माला भर सम्पूर्ण शारीर में चिता 
की भस्म लगाये हुए थे । बरात जब जनमासे को थोर जा रही 
थी । तब मेना ने उत्सुकता पूर्वंक नारदजी से पुछा-- मै दूल्हा 
को देखना चाहती हुँ, नारद ! इनमें दूल्हा कौन-सा हे?” . 
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नारदजी ने कहा--“महारानीजी ! जो बेल पर. पाँच मुंह 


वाले चढ़े हैं, वे ही तुम्हारी दुहिता के दूल्हा हैं। यह सुनकर तो 
मेना मारे दुःख के मूछित हो गई । क्रोध के कारण उनके गोठ: 
फर्कने लगे कहने लगो--“इन सप्तषियों ने मुझे ठग लिया । 
यदि कहीं अब वे दीख जाये, तो मैं इन सबकी दाढ़ी हो उखाड' 
लु. ? भला ऐसे भयंकर भूतनाथ के साथ मेरी सुकुमारी की हठ- 
'पूवक सगाई करा दी ।” 

नारदजी और भी ऋषि, महषियों को बुला लाये। सप्ति 
भी झा गये | सबने मेना को समझाया, यह शिवजी ने अपना: 
माया से ऐसा रूप बना लिया है, तुम भाँवरी के समय देखना 
कसा सुन्दर स्वरूप है ?” . 

जसे-तसे सभी ने मेना को समभाया.बुझाया। फिर द्वार 
पूजा हुईं मेना ने रत्न के थाल में झरती की । देवताओं के 
साथ शिवजी ने मरडप में प्रवेश किया । नियत लग्न सें वेदज्ञ 
ब्राह्मणों ने शिवजी के साथ पावती का शास्त्रोक्त विधि से विवाह- 
लार टोळ प र ५ ग्रह, देवताशों आदि के पूजन के' 

नन्तर भावर फिरी । शिव नों डं 

7p na ओर शिवा दोनों की गाँठ जोड़कर 
' सभी खियाँ जुट आई' सरस्त्रतीजो, लक्ष्मी जी राचीजी 
En मेना की सगी सम्बन्धिनी स्त्रियों ने आकर हास-विनोद Rt 
शवजी को खुब खिजाया, किन्तु शिवजी भी झिसी से कम थोड़े 
ही थे । उसी समय रति ने श्राकर ग्रपने पति काम को जीवित 
करने के लिए प्रार्थना की। विवाह के अवसर पर शिवजो ने 
काम को एक प्रकार से संजीवन दान दिया । फिर नाना भोज्य 
पदार्थों से ज्योनार हुई । दो-तीन दिन बड़ी धूमधाम से बारात 
रही । यथेष्ट हास्य, विनोद , भादि होते रहे । हिमालय ने सभी 
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प्रकार से आये हुए बरातियों का स्वागत-सत्कार किया। सभी 
लोग गिरिराज के सत्कार से अत्यधिक सन्तुष्ट हुए। ग्रन्त मे 
विदाई का समय आया । मेना ने अपनी पुत्री को पतिब्रत धर्म 
की विविध प्रकार से शिक्षा दी। पार्वंतोजी ने जाते समय श्राँसू 
बहाते हुए सभी का श्रालिगन किया । माता-पिता ने रोते-रोते 
अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर विदा किया । शिवजी 
झपनी प्रिया को संग लेकर केलास पर आ गये। 
““दुल्हा दुलहिन मिल गये, फोकी पड़ी बरात ।” 
बराती लोग अपना-सा मुह लिये अ्रपने-अपते स्थानों को 
चले गये । शिवजी, पावंतीजी के संग कलास पर रहकर विविध 
प्रकार की क्रोड़ा करने लगे, ग्रनेक प्रकार के हास्य विनोद करते 
हुए वे अपनी प्राण प्रिया पावती को प्रसन्न करते रहते थे । 
सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! यह मैंने आपसे अत्यन्त ही संक्षेप 
में शिवजी के विवाह क्रा प्रसंग वणंन किया शिव चरित्र अनन्त 
है । उसका विस्तार के साथ पूरा वर्णन तो चतुमु ख ब्रह्मा, सहस 
मुख शेष भी नहीं कर सकते। जो इस प्रसंग को श्रद्धा सहित 
सुनेंगे, उन पर रिवजो की कृपा होगी झौर श्रन्त में परम पद केः 
अधिकारी होगे ।” 
| छप्पय | | | 
_.  पिर्विध भाँति ते करी परीक्षा शिव गिरिजाकी। - 
ददू निष्ठा लखि बरी कामना पुरी प्रजा का॥ 
विधि हरि सुर गन्धवं सबि मिलि धूम मचाई | 
_ शिव की तिरलि बरात स्वयं शोगा सङृचाई॥ = 
नित्य शक्ति शिव की प्रिया, अपनाई फिरते. बरी । 
शिव दुलहा दुलहिनि शिवा,राति हालि पति हित पग परी - ` 
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“परम पवित्रे शिव-चरित्र का उपसंहार ` 
[२१६] 
इदः पतित्रं. परमीशवेष्टितम्‌, 
पर यशस्यमायुष्यमघोधमप णम । 
; ¦ यो नित्यादाऽकणयं नरोज्ुकीत येद्‌, 
` घुनोत्यघं कोरव भक्तिभावतः ॥# 


(भी भा० ४ स्क० ७ ग्र० ६१, इलो ० ) ' 


छप्पय 
काली गोरी भई हसी में कोप जतायो। 
दैवी दया दिखाइ मगर ते बाल छुडायो॥ 
गनपति और कुमार पुत्र द्वे अति ही प्यारे। 
वाहन चूहों मोर भक्त भय हरिचेवारे॥ 
शक्ति युक्त शिव विविध विधि, लीला माङतवत्‌ करहि | 
जाहि सुनहि जे भक्तगन, तिति के अप छिन मह कटहि ॥ 
1 यमन आना पक कसम + 
मुनि कहते हैं --“हे कुरकूल में उत्पन्न वदुर 
जी यह शिव जी का चरित्र परम त Ms 
डाने वाला है तथा पापों के पुञ्ज को नष्ट करने वाला है, जो पुरुष 
ऱ्ड्स पवित्र आख्यान को भक्ति-भाव से नित्य सुन गे, या सुनकर कथन 
“करेंगे, कीतंन; करेंगे तो उनके सब पार्प नष्ट हो जायेंगे र 


जळे 
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परम पवित्र शिव-चरित्र का उपसंहार “१९३ 


शक्ति के सहित शिव संसार में सर्वत्र सरस क्रीड़ा कर रहे 
| हें । सर्वत्र शिव शक्ति व्याप्त है। खी संज्ञक जो भी हैं, सब शिवा 
है। पुरुष संज्ञक जो भो हैं सब शिव हैं। इस प्रकार शिव 
के भ्रनन्त रूप हैं। झनन्त रूप में वे भ्रसंख्यों अगरणित लीलायें 
अनादि काल तक करते रहते है । उनका म्रादि नहीं, ग्रम्त नहीं, 
वार नहीं, पार नहीं, ओर नहीं, छोर नहीं । वे जो भी करें सब 
संभव है । उनकी लीला में झसंभव कुछ वस्तु ही नहीं। शिव 
किसी कम के अधीन होकर-प्रारब्ध वश होकर--कार्य नहीं 
करते, वे तो कर्म नियामक प्रारब्ध के भो विधाता प्रौर जीवों 
के भी ईश हैं, स्वेच्छा से विनोद के लिये कालिका शिवा को 
लेकर क्रीड़ा करते हैं।” 

सूतजी कहते हैं-'मुनियो ! भगवती कालिका देवी का 
"शिवजी के साथ जिस प्रकार फिर से गिरिजा पावती रूप में 
विवाह हुआ, उसका वणन मैंने ग्रति संक्षेप में ग्राप के सम्मुख 
किया । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ? ” 

शौनकजी ने पूछा-' सूतजी ! ग्राप भगवती पावेती को बार- 
बार काली-काली कहकर सम्बोधित कर रहे हैं, पीछे भ्रापने 
उनके श्रीअङ्क का वर्णान भी नील कमल के समान काले रङ्ग का 
बताया है, किन्तु हम तो सदा पार्वती को गौर वर्णा की सुनते 
आये हैं। उनका नाम ही गोरी है । इसीलिये शिवजी को गोरी- 
शङ्कर कहते हैं, इन दोनों बातों में तो बड़ा विरोध सा प्रतीत 
होता है। हमारी इस शङ्का का समाधान कीजिये ।”” 

इतना सुनते ही सूतजो बड़े जोरों से हंसने लगे । हंसते-हंसते 
वे लोट-पोट हो गये । उन्हें हँसते हुए देखकर शोनकजो ने 
'पुछा--“महाराज ! आपको ऐसी कोन सी कथा याद आ गई, 
जिसके कारण आप इतने हँस रहे हैं ?'” 

१३ 
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झपनी हंसी को रोककर, झाचमत करके सूतजी कहने 
रूगे--“मुनियो ! भ्रब झापको क्या बताऊ? आप तो सबके सब्र 
ठहरे बातराजी। आपने न कभी विवाह किया न वरात गये। 
श्राप गृहस्थियों की हसो दिल्लगी की बाते क्या जान ? बात यह 
है, कि जब नई बहू आती है, तब उससे हँसी विनोद करने को 
चित्त बहुत चाहता रहता है । हँसी में दोनों झोर से ऐसी-ऐसी 
बातें हो जाती हैं, कि बोलना ही बन्द नहीं हो जाता है, कभी- 
कभी गुत्थम-गुत्यी तक कि भी नोबत श्रा जाती है और कभी- 
कभो तो ऐसा प्रसंग आ जाता है, कि जीवन भर के लिये कोई 
बखेडा खड़ा हो जाता है। यह भी कहा नहीं जा सकता, कि हँसी 
विनोद सम्हालकर करना चाहिये, क्योंकि जब विनोद में चित्त 
तल्लीन हो जाता है, तो फिर कौन सी बात कहनी चाहिये, कोन 
सी नहीं-यह विवेक भी नहीं रहता । फिर भो नवविवाहित वर को 
चाहिये,कि अपनी धर्मपत्नी के रूप की भोर चरित्र की हंसी में भी 
आलोचना न करे। ये दो बातें ऐसो हैं, कि ये स्त्रियों के हृदयो में 
वाण की भाँति चुम जाती हैं । इसलिये हँसी में भी उसके रूप की 
' प्रशंसा हो करता रहे । शिवजी से यही एक भून हो गई ।” : 
शौनकजी बोले-“सूतजी | प्राकृत लोगों की हुँसो प्रिनोद की 


बाते हमें अच्छी लगती नहीं, किन्तु शिवा-शिव का विनोद भी . 


पापों का नाश करने वाला है, अतः हमें प्प इस प्रसंग को 
अवश्य सुनाइये ।””' 

. यह सुनकर सूतजो कहने लगे--“महाराज ! ब्याह करके 
शिवजी घर ग्रा गये | घर में कोई माता-पिता बड़े बूढ़े होते हैं, तो 
उनकी कान र की जाती है । हँसी विनोद एक मर्यादा में 
निश्चित काल में होता है। शिवजी तो स्वयं हो सबके माता- 
पिता, बड़े बूढ़े ठहरे । नई बहू घर में आई। हर समय छेड़-छाड़ 
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हँसी विनोद के फुब्बारे छूटने लगे । एक दिन की बात है-- 
भगवती के गले में श्रपना भ्रीहस्त डाले हुए प्रेम बार र 
स्रावद्ध किये हुए बोले-“गिरिजे ! तुम मेरी पाश में झावद्ध केसी 
लगती हो, बताऊ ? 

पार्वतीजो ने उ हा-“ ताम्रो 
La ह? ज्ञास के सहित कहा-- “हाँ, भच्छा बताग्ो 

या ने परिणाम का विचार तो किया नहों। वे तो 
विनोद में तल्लीन थे, बोले--'तुम ऐसी लगती हो, मानों सुन्दर 
स्वच्छ वर्णा के चन्दन के वृक्ष से काली नागिनी लिपटी हो। और 
सब तो ठोक ही है, किन्तु तुम्हारा यह काला कलूटा रूप इस 
जाल जु दरो में से ऐसा लगता है, मानों लाल बादलों ने चन्द्रमा 
को ढक लिया हो, तुम्हारा काला शरीर कृष्ण पक्ष की काली 
रात्रि के समान दिखाई देता है!!! 

बस, अब क्‍या था? पावंतीजी के क्रोध के कारण झोठ 
फड़कने लगे । एक भटका मारा, शिवजी के हाथ को छुड़ाकर 
अलग खड़ी हो गई योर लाल-लाल म्राँखें करके कहने लगीं 
“मनुष्य सबको प्रपनी ही श्राँखों से देखता है । दुसरो के तिल 
भर दोष भी कुटिल पुरुषों को पहाड़ के समान दिखाई देते हैं। 
श्रपने पहाइ से दोष भो दिखाई नहीं देते। मुझे काली नागिनि 
बता रहे है, भ्रपनी ओर नहीं देखते ! सम्पूर्ण हलाहल विष को 
गट्ट-गट्ट॒ पी गये । तुम्हारे तो कण्ठ में भब तक विष भरा है। 
तुम्हारा नाम ही नीलकण्ठ हैं। इसीलिये तुम्हारे कण्ठ से बचन 
क्या निकलते हैं, मानो विष बुरे बाण ही निकल रहे हों । तुमने 
मेरे पिता की हत्या करा दी,. विचारे भूगु की दाढ़ी नुचवाली, 
भय के नेत्र ही फुड़वा दिये, पूषा के सब दाँत झइ़वा दिये। इन 
कामों के कराने में. तुम्हें लज्जा नहीं आई । मुझे काली कहते 
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हो, तुम्हारा नाम महाकाल नहीं है क्या? मुके कुरूप बताते 
हैं, श्रपनी ओर नहीं देखते। कपालो की माला, स्मशान में 
निवास, चिता भस्म का अंगराग, भुतिनी, प्रेतिनी, डाकिनी, 
'साकिनी के सम्मुख नंगे नाचने में तुम्हें शील संकोच नहीं !” 
शिवजी का तो मुख फक्क पड़ गया। उन्हें क्या पता था, कि 
इस बात का ऐसा दुष्परिणाम होगा । हंसी में खसी हो गई, रङ्ग 
सें भङ्ग पड़ गई | अब क्‍या हो? वे बड़े ही मधुर बचनों में कहने 


लगे--'अरे गिरिजे | तुम बुरा मान गई क्या? सच कहता 


हुँ--मेंने तो हँसो में यह वात कही थी ।? 

तुनककर गिरिजा बोलीं--“चलो, हटो, मुझे ऐसी हंसी 
अच्छी नहीं लगती । तुम मेरे रूप का तिरस्कार करते हो। 
इसीलिये न, कि मैंने भ्रपने भ्राप तुमसे विवाह करने की इच्छा 
की थी, तुम्हारी प्राप्ति के लिये तप किया था। भ्रर्थी का इसी 
प्रकार तिरस्कार होता है ?” 

शिवजी ने नग्नता से कहा--' देवि, मैंने तुम्हारा तिरस्कार 
नहीं किया । तुम तो मुझे प्राणों से भी भ्रधिक प्यारी हो। देखो, 
गुहस्थ आश्रम नाना चिन्ताओं का घर है। रात्रि दिन एक न एक 
चिन्ता लगी ही रहती है। इसमें यहो एक बड़ा सुख है, कि 
जठकर पति पत्नी हंसी विनोद करके मन को बहला लेते हैं। 
नीरस जीवन में सरसता का स्रोत उत्पन्न कर लेते हैं ग्रब मैं कान 
'पकड़ता हूँ, अब भूलकर भी ऐसी बात कभी न कहूँगा ।” 

पावतीजी बोलीं--“भ्रब में तुम्हारी इन चाटुकारिता की 
चातों में ग्राने वाली ही नहीं । तुम भेरा काले रंग के कारण 
अपमान करते हो, ग्रब में जब तक तपस्या करके गोरी न हो 
जाऊंगी, तब तक तुम्हारे घर पेर, भी न रखू'गी ।?” 

रिवजो तो घबरा गये। उन्होंने हर प्रकार से देवी को 
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मनाया, हाथ जोड़े, परों पड़े, ठोढ़ी में हाथ दिया, किन्तु देवी ने' 
तो चण्डी रूप धारण कर लिया था | एक भो शिवजी की बात 
न सुनी भ्रौर रोती हुई हिमालय की घोर चल दीं। | 

भगवती पारवंतीजी समझती थीं, शिवजी मुझसे कितना स्नेह 
करते हैं, इसलिये इन्हें पीछे मेरा रूप रखकर कोई ठग न ले, 
इसलिये बीरक को द्वारपाल बना गई, कि भीतर किसी खनी को 
न जाने दो। पावंतीजी को जो राका थी, वहो हुई। आडि दत्य 
सपं का वेश बनाकर वोरक को वचित करके घुस गया और 
भीतर उसने पार्वतीजी का वेष बना लिया। शिवजी उसे पहि- 
चान गये और मार डाला । 

इधर पावतोजी एकं पवंत शिखर पर जाकर घोर तपस्या 
करने लगीं । वायु ने जाकर पावतीजी से यह बात कह दी, कि 
कोई देत्य झ्रापका, रूप बनाकर शिवजी से बात कर रहा था । 
इस पर माताजी को बड़ा क्रोध आया । उनके क्रोध से एक पिह. 
की उत्पत्ति हुईं | पावंतीजी ज्यों ही उसके मुख में प्रवेश करना 
चाहती थीं, कि सहसा भगवान्‌ ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने पावती 
को रोका कि--“देवि ! तुम यह क्या करतो हो ? तुम मुपे 
जो चाहो वरदान माग लो ।” गे 

पा्वेतीजी ने कहा--“लोक पितामह ! यदि झप मुझे वर 
देना चाहते हैं, तो यहो वर दें कि, मेरा कालापन दूर हो जाय, 
मैं गोरी हो जाऊ ।” 
` ब्रह्माजी ने कहा--“एवमस्तु ! ऐसा ही होगा ।' उसी क्षण 
देवी के शरोर से कालेपन को लेकर एक भीम भ्राकार वाली 
निनेत्रा घटा हाथ में लिये हुए काली देवी उत्पन्न हु ब्रह्माजी 
ने उन देवी से कहा--"देवि ! तुम विन्ध्यांचल पर जाकर क. 
करो.) यह सिह. तुम्हारा -वाहन होगा । वहाँ तुम सबके द्वारा 
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पुजी जाम्रोगी ।” ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर वे विन्ध्याचल पर 
जाकर रहने लगीं । - खर 
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इप थारिणी सुवणे के समान. दमती हुई: गोरो,हो गई । ऐसे . 
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शिव योग्य, सुन्दर स्वरूंप को पाकर शिवा ग्रेपने प्राणंपति शिव 
के समीप गई । उनके रूप को बदला हुझा देखकर द्वारपालों. 
ने उन्हें रोक दिया। फिर जेसे-तेसे ग्रपना परिचय देकर देवी 
भी भीतर गई । शिवजी इनके अदभुत रूप को देखकर अत्यन्त 
हो प्रसन्न हुए । उसी दिन से शिवा-शिव गौरीशंकर के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । कर | 

` शौनक्रजी ने पूछा--“सूतजी ! झापने यह बड़ी सुन्दर कथां 
सुनाई । ग्ब हमें एक शाङ्खा और है, कोई तो कहते हैं-पावंतीजी 
के षडानन मौर गजानन दो पुत्र थे, कोई कहते हैं-पावंतीजी के 
काई पुत्र ही नहीं हुआ, यह क्या बात है?” 


सूतजी बोले-"महाराज'! इन देवताओं के चरित्रों को 
झाप कुछ पूछें नहीं । आपने जो बातें सुनी है, दोनों ही सत्य हे । 
खडानन-कातिकेय-शिवजी के त्रीय से ही उत्पन्न हुए हैं, वह वीय 
कुछ अग्नि के मुख में पड़ा, कुछ पार्वतीजी ने धारण किया। 
जल में वह इकट्ठा हुआ । गङ्काजी ने धारण किया, वे भो समर्थ 
न हुई तो एकान्त में सरकण्डे के बत में रख दिया। कृतिकाओं 
ने भ्रपना पुत्र मानकर इन्हें दूध पिलाया। ये छः. मुख बनाकर 
दूध पोने लगे। इस प्रकार ये पावंती के, अग्नि के, गज्जा के, झौर. 
छः कृतिकाओं के सभी के पुत्र कहलाते हैं । ये देवताओं के सेना- 
पति हुए । इन्होंने ही प्रबल पराक्रमी: तारक दत्य को मारा। 
उसको कथा बड़ो है, उसे मैं यहाँ विस्तार से कहने में असमथ हू ह 
: गणैशंजी की उत्पंत्ति के सम्बन्ध में भी ऐसी हो कथा घाती 
है; कि पावंतीजी ने झपने शारीर के मल को छुड़ाकर उससे पे 
श्रुरुषाकार सूति बनाई। उसका सुले गंज के डे र भी र 
शुश्न कहकर गङ्खाजी में डाले दिया (तब गज्जाजी है पावता 
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स के नाते उमे प्यार किया । इस. प्रकार गणेशजी की उत्पत्तिः 
[Drs | 
` _ एक कथा पुराणों में भो भ्राती है, कि जब पार्वतोजी के य 
गणेशजी का जन्म हुआ, तो बच्चे को देखने और बधाई देने र 
सभी देवता आने लगे। सभी बच्चे को देखते और उसे आशीर्वाद: 
देते, पावेतीजी को बड़ाई करते, उन्हें भांति-भाँति से बधाई देते । 
रानश्‍्चर देव भी सुनकर पार्वती के पुत्र को देखने आये, किन्तु 
आकर वे नीची दृष्टि किये हुए बेठे रहे, न उन्होंने पावेतीजी को 
देखा न गणेशजी को । भ्रपनी पत्नी के शाप के भय से उन्होंने 
बच्चे की ओर झाँख भी न उठाई। 5 
: ` इस पर शौनकजी बोले--“सुतजो ! शनेश्चर देवत! को 
उनको पत्ती ने क्यों शाप दिया ?” : डी 
पह सुनकर सूतजी बोले--“महाराज, अब क्या बताऊँ ? 
में तो कहता है, सर्पो को वश में करना सरल है, किन्तु घरवाली 
दो अदा प्रसन्न बनाये रखना बहुत ही कठिन है। बात यह थी 
क राचरचर का विवाह चित्ररथ गन्धं की कन्या के साथ ह्न 
वह बड़े उग्र स्वभाव की थी | कई 


श्च उठाकर मेरी धोर देखा भो नहीं ।, इसलिये मैं तुम्हें शाफ 
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देती हूँ, कि तुम्हारी इष्टि जिस पर पड जायगी, जिसे तुम आँख 


उठाकर देख दोगे, वही वस्तुं नष्ट हो जायगी । तभी से शनीचर 
की इष्टि मारक समझो जाने लगी, इसलिये सब देवताों के- 
सम्मुख सूर्य पुत्र शनश्चर देवता शिवा ओर गणेश को नहीं 
देखते थे ।” 

पावंतीजो ने पृछा--“क्यो जी, लल्लू, “शनैश्चर देवता ! तम - 
मेरो ग्रोर तथा मेरे बच्चे की भ्रोर देखते क्यों नहीं । नीचा सिर 
करके क्यो बठे हो ।'' | 

यह सुनकर नीचा सिर किये हुए दु:ख के साथ रानी चर देवता 
बोले-- 'क्या बताऊ ? माताजी, मेरी उग्र स्वभाववाली घरवाली 
ने, ऐसा-ऐसा शाप दिया है । इसीलिये म्रापको श्रौर आपके बच्चे 
को नहीं देखता, कि कहीं इस बच्चे का कुछ ग्रनिष्ट न हो जाय ।” 

पार्वतीजी ने हेसते हुए कहा-“भरे,.पति पत्नी में तो ऐसीः 
शा शापी होती ही रहती है, तुम निर्भय होकर मेरे बच्चे को 

खो । | 

अब शनेरचर क्या करते ? ज्यों ही उन्होंने दाहिने नेत्र की 
कोर से बच्चे के सिर को देखा, त्यों ही शिशुका सिर घड से 
पृथक होकर दूसरी शोर गिर पड़ा । उसमें से जो ज्योति निकली, . 
वह अपने भ्रंशी भगवान्‌ कृष्ण में जाकर मिल गई। अब तो 
पार्वतीजी के शोक का वारापार नहीं रहा, रोते-रोते उन्होंने 


घर भर दिया, भगवान्‌ विष्णु को दया भ्राई। वे गरुड़ पर चढ़: 


कर पुष्पभद्रा नदी के तट पर गये ? वहाँ हाथी हथिनी को सोते 
देखा। उनका तत्काल उत्पन्न बच्चा दूर पड़ा था। भगवान ने 
झपने चक्र से उसका-गज-शिशु का-सिर काटकर शीघ्रता से 
आकर गणेशजी के घड़ पर लगा दिया.). गणेशजी उठकर खड़े: 
हो गये | तभी से गजानन-गजबदून कहलाये |" 
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इस पर शोनकजी ने पूछा--“सूंतजी ! ये गणेशजी फिर सबं 
“देवताओों में अग्न पुज्य क्यों बन गये । पिता से भी पूर्व इनकी पूजा 
क्यों होती है?” | 
` इस पर सूतजी बोले-''महाराज, इस सम्बन्ध में भी एक 
“पौराणिक कथा है। जब स्कन्ध ओर गणश पावती के पुत्र हुए, 
- तब देवताओं ने भ्रमृते से तयार करके एक लड्डू पावतीजी 
को दिया | यदि दो लडट देवता देते तब तो माँ एक-एक बाँट 
-देती। लड्डू एक, बच्चे दो। ग्रमृत का लड्डू तोड़ कर भी 
नहीं बाँटा जा सकता था। दोनों बच्चे माँ से लड्डू माँगने लगे । 
माता ने कहा-“जो धर्माचरण से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध कर देगा, 

- वही इस मोदक का अधिकारी होगा ।” 

स्कन्दजी ने सोचा--“सबसे श्रेष्ठ काय, पुण्य तीर्थो का 
-स्नान, प्रसिद्ध घामों के दशन भौर पृथ्वी को प्रदक्षिणा है, इस- 
लिये वे अपने मयूर पर चंढ़कर शीध् से शीघ्र सभी तोर्थो में 
स्नान कर आये, सब धामो के दर्शन कर झआाये। गणेशजी का 
एंक तो पेट भी लम्बा था, बड़े तांद के कारण उन्हें चलने में कष्ट 
“होता था, उनका वाहन चूहा भी चलने में कुछ कच्चा ही है, ग्रतः 
उन्होने अपनो श्रद्धा से अपने मन से ही कहा--“'माता-पिताँ 
' करोड़ों तोर्थो से करोड़ों गुणा श्रेष्ठ हैं। अतः मैं तो इनकी हो 
'परिक्रमा किये लेता हूँ ।” यह सोचकर उन्होंने ग्रत्यन्त ही श्रद्धा 


भक्ति सहित माता-पिता की प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़कर ' | 


शिवजी के सम्मुख खड़े हो गये । - 

' इतने में हा स्कन्दजी भी आ गये, आकर लडडू माँगेने लगे । 
तब हसकर माताजी बोलों-''बेटा | इस लड्डू को खाने वाला 
“बड़ी भारी लेखक, चित्रकार, विद्वान्‌, शाख तथा ज्ञानविज्ञान में 
आरङ्गत होगा । इंसक्रा अभिकारी तो गणेश 'हाः हैं; क्योंकि जो 
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चर में उपस्थित माता पिताभों को छोड़कर तीर्थो में भटकतो 
है, उसकी तीर्थ-यात्रा निष्फल है। माता-पिता करोड़ों तीर्थों से 
मी श्र ठ हैं। इसलिये इस लड्डू को तो गणेश ने ही अपनो बुद्धि 
से जीता ।” | 
पावं तीजो की बात सुनकर शिवजी भो कहने लगे--हाँ 
ठीक है। गणेश लड्डू का तो अधिकारी है ही, में यह भी आशी- 
र्वोद देता हैं, कि ग्राज से इन्हीं की मग्र पूजा हो। इनकी पूजा से 
समो देवता सन्तुष्ट हों ।” 
सूतजी कहते हें--“मुनियो ! तभी से विज्नविनाशक की सब 
कार्यो में प्रथम पूजा होती है ।” | 
यह्‌ सुनकर शोनकजी बोले--“सूतजी | माताजी ने यह तो 
'पक्षपात सा किया | माता का हृदय तो दयामय होना चाहिये । 
उसे वस्तु के बाँटने में गुणी निगुणी पुत्र का ध्यान न करना 
चाहिये । उसे सब पुत्रों पर दया प्रदर्शित करनी चाहिये ।” 
सूतजी बोले-“महाभाग ! न्याय और बात है, दया घोर 
चात है । जब हम न्याय के सिंहासन पर बेठेगे, तो हमें धमंपूव क 
जो सत्य हो, वही न्याय. करना चाहिये । यों दया के भ्रवसर पर 
दया करना हो, तो भ्रपने प्राणों को ग्रपंण करके भी दूसरों के 
'दुःखों को दूर करना चाहिये ।.न्याय शाख की इष्टि से लड्डू पर 
गणेशजी का ही..अधिकार था; इसीलिये माताजी ने उन्हें दे 
दिया । यों. माताजी की दया तो अगाध है । अपने बच्चों की. तो 
'बात पृथक रंहीं। वे सभी पर .समान रूप से दया करती हैं, 
'क्योंकि सभी लोग उसके सगे पुत्र ही हैं। जगन्माता जो ठहरीं, 
अपनी सम्पूर्ण तपस्या अपणं करके भी उन्होंने ग्राह के मुख से 
अनाथ बच्चे को बचाया थां I” शा हि "7: ~= र 27: व 71 के YS “र $ 
`= यहः सुत्तकर शौनकजी चोलें=“मातां पावःजी ने ग्रांह के मुख 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२०४ "भागवती कथा,.खरड १० 


से बच्चे को केसे बचाया ? इस आख्यान को सुतजी ! हमें अवश्य | 


सुनावे ।” ` | 
. . शोनकजी की उत्सुकता देखकर सूतजी कहने लगे ¬ महा- 
भाग ! जब शिव पाव तीजी का विवाह हो गया, तब एक बार 
से ही कुतुहळ वश प[व'तीजी समीप के ही सरोवर के किनारे 
“विराजमान थीं । उस दिन न जाने क्‍यों शिवजी किसी कार्य से 
कहीं चले गये थे। भगवती जगदम्बिका वहाँ सरोवर के स्वच्छ 
सुललित सलिल की दीचियों को निहा रते-निहारते तन्यम हो 
गई थीं, कि सहसा उन्हें एक अत्यन्त ही करुणा पुण भ्रातं स्वर 
सुनाई पड़ा। जगदम्बिका सम्भ्रम के सहित इधर-उधर अपने 
कमल सरर नेत्रों को विस्फारित करती हुई निहारने लगीं । 
अकस्मात्‌ उन्हें सामने जल में ही एक ग्राह दिखाई दिया | वह 
किसी बच्चे को पकड़े हुए था, .जो चार-पाँच वर्ष का बड़ा ही 
3 5९, धुषड, तेजस्वी और प्यारा था। उसकी भीगी हुई थलका- 
वली मुख पर बिथुरी हुईं बड़ी ही भली मालूम पड़ती थीं । भय 
के कारण वह थर-थर- काँर रहा था और पूरी श'क्त लगाकर 
चिल्ला रहा था--“भरे, मैं धनाथ हैं, मुझे कोई बचाओ ! यह 
आह न पकड़ लाया है, क्षण में खा जायगा मैं मर जाऊ'गा ।” 
> जे का करुण क्रन्दन सुनकर करुणामयी माँ का नवनीत 
र इ तिशष गया । इन्होंने करुणाभरी वाशी में 
ह् -- प्राहराज ! र 1! 
वड लाये हो ? इसे छोड़ नी इस भोले-भाले बच्चे को क्यों 
' ` आह बोला--“देवि ! क्या कर, ब्रह्माजी ने । 
निर्षारित है । सायंकाल में जो भी भा 2 238 व 
आहार हो.जाता, है.। आज़ मैं कई दिन से मुखा. हैँ । यह्‌. बच्चा 
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सुके भाग्य से मिल गया है। इसे ही खांकर मैं भ्रपने प्राणों.कोः 
धारण करूंगा ।?? ‘Fro 

अत्यन्त दया के साथ देवी पावती बोलों "ग्राहराज ? 
तुम्हें दया भी नहीं भ्राता । कंसा सुन्दर भोल-भाला शिशु है, इसे 
खाकर तुम्हारी क्या तृप्ति होगी ? इसे तुम छोड़ दो ।” 

ग्राह बोला--“गो घास पर दया करे, तब तो उसे भूखों ही 
मर जाना होगा । अपने आहार पर कोन दया करता है? चोंटो 
दीमक को खा जातो है, दीमक सुन्दर से सुन्दर पौधों को जड़ से 
चट कर जाती हे । हरे-हरे सुन्दर पौधों को भेइ, बकरी, गो चर 
जाती हें । बकरी के सुंदर भोले बच्चों को मांसाहारी बड़े-बड़े शिष्ट 
ज्ञानी घ्यानी चट कर जाते हें, उनकी हड्डी तक चबा जाते हैं। 


` कितने सुन्दर फल लगते हैं, मनुष्य उन्हें तोड़कर खा लेते हैं। 


ककड़ी, लोकी, कद्दू जब कोमल होते हैं, बढ़ने नहीं पाते, उन्हे 
ही तोड़कर मनुष्य खा जाते हैं, क्या उनमें जीव नहीं ? क्या उन्हें 
कष्ट नहीं होता ? मांसाहारी लोग अपने चर में बकरो, मुर्गी 
पालते हैं । उनके ग्रंडे बच्चों को खा लेते हें। सापिणी अपने बच्चों 
को हो खा जाती है। इस पेट को तो जिसी न किसी प्रकार भरना 
ही है । संसार में ऐसा कोन पदाथ है, जिसमें जीव नहीं । सभी 
जीव-जोवों के बल से जीते हें । एक जीव दूसरे जीवसे भ्रपनी 
जीविका चलाता है। मेरी जीविका यही है। ' 

ग्राह को ऐसो पांडित्य पूण बातें सुनकत माँ पावंती बोलीं - 
“देखो, ग्राहराज ! यह ठीक है कि, जीवों की जीवों द्वारा ही 
जीविका चलती है। फिर भी संसार में दया भी तो कोई वस्तु 
है । केवल भ्रपना ही पेट पाल लेना यह तो पशुता है। तुम तो 
बातें बुद्धिमानों की-सी कर रहे हो। में मानती हूँ, यह तुम्हारा 
झाहार है, फिर भो मैं तुम्हें नमस्कार करती हुँ ।.तुम्हारे. हाथ: 
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जोड़ती हूँ । इसे तुम छोड़ दो । इसके बदले में तुम भले ही मुझे] 
खा लो ।? 
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`देवी पावंतो के ये बचन सुनकर गा ने [ } 
मैं प्रापको: तोःखाऊंगा नहीं आर ८." चा भगवति £. 
मै ' तोःखाऊंगा नहीं और आप अपनी कोई भ्रन्य प्रियः 
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वस्तु दें, तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ । ग्रापने गिरिराज के श्व॑ग पर 


' बेठकर जो तप किया है, उसे मुझे दे दें, तो मै इसे छोड़ दू ।'” 


शीघ्रता के साथ जगदम्बिका बोलीं--“ग्राह राज ! वह तप 
नहीं, में भ्रपने जीवन भर के जन्म जन्मान्तर के किये हुए तप को 
देती हुँ, तुम इस बच्चे को छोड़ दो ।”. यह बहकर उन्होंने हाथ में" 
जल झौर कुशा लेकर अपना सम्पूण तप ग्राह के लिये संकल्प 
पूर्वक अपंण कर दिया ।। जगदम्बिका के महान्‌ तप को पाकर 
वह ग्राह सूयं के समान तेजस्वी हो गया । उसने बच्चे को छोड़ 
दिया । माता ने बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, बड़े वात्सल्य से उस 
बच्चे को उठा लिया और छाती से चिपटा लिया। ग्राहने पूछा--- 
“देवि ! आपने इतने कष्ट से उपाजित किये हुए अपने तप को 
इस एक बालक के पीछे व्यथ ही नष्ट क्‍यों कर दिया ?” 
माँ बोलीं “ग्राहराज ! तप तो फिर भो हो सकता है, किन्तु 
इस बच्चे को तुम खा जाते, तो यह थोड़े ही फिर श्रा सकता 
था? तप को तो मैं फिर भी संचित कर लूँगी | इतना सुनकर 
ग्राह वहीं अन्तर्धान हो गया। बच्चा स्वेच्छापूर्वेक चला गया । 
इतने में ही शंकरजी भी थ्या गये। पावंत्तीज' ने कहा--“देव ! 
अब मुझे तपस्या करने को ज्ञा दें। में तप से हीन हो गई है।” 
. शिवजी ने पुछा-“किपत पाप से तुम तप से हीन हो गई ?” 
पावंतीजी ने कहा--“'पाप से च बच्चे पर दया करके मेने" 
[ तय ग्राह के ग्रपंण कर दिया ।' 
ल शिवजी हँस पड़े भोर बोले-- देवि! दया से 
तप क्षीण नहीं होता, वह भोर बढ़ता ही हे । परोपकार के लिये 
भ्रर्पण किया हुआ तप नष्ट नहीं होता, किन्तु और अधिक पुष्ट । 
हो: जाता है । वह ग्राह कोई और नहीं था । मैंने ही तुम्हारी दया 


क्री परीक्षा लेने के लिये ग्राह और बालक का ल्प स्त लियाः 
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'था। भक्य घोर भक्षक दोनों रूप मेरे ही थे । तुमने तपस्या झे 
अपण की मुझे श्रपण की हुई वस्तु नष्ट नहीं होती, म्य 
जाती है। दया की जड़ इतनी गहरी जाती हैं, कि उन्हें कोई 
कितना भी काटना चाहे, नहीं काट सकता, इसलिये. अरब 


मरोर तथ न करना होगा तुम्हारा तप श्रक्षय हो गया । तुमने 
दया देकर मुझ्के मोल ले लिया । मैं अब तुम्हारा हो गया । "यह डा 


कहकर शिवंजी ने उन्हें राधा भ्रंग प्रदान 

“मिलाकर एक कर लिया। | नी | वन्य 
सूतजी कहते हे--“मुनियो ! शिव-पार्वती - 
गोरोशंकर के चरित्र भ्रनन्त है । सम्पुण वृक्षों को पताका 20 
“स्याही बनाई जाय, सुमेरु को लेखनी बनाई जाय, सम्पूण पृथ्वी 
- को कागद बनाकर शारदा देवी सदा लिखती रहें, तो भी शिवा- 
शिव के सम्पूर्ण चरित्रों को लिखने में समर्थ नहीं हो सकतीं। 
| शिव-च रित्र महान्‌ है, भ्रगाघ हे, अपार है । उसका पार पाना 
असंभव है रे अतः मैंने यहाँ 'भागवती कथा' के प्रसंग में अत्यन्त 
ही में ती के कुछ चरित्रो का यथामति वर्णन किया 
है । ये प्रसंग उसी प्रकार हैं, जिस. प्रकार गंगाजी के अविच्छिन्न 
पा कन ना व्य के निकालकर, एक पात्र 
र जा र घर जाकर कहते हैं" 

ne को ले झाये । वास्तव में जो बे त हे र मेला 
वय नहीं है, किन्तु पाप काटने की शक्ति उस 
Sees सम्पूण ही है। उन विन्दुओं को जो भी ग्रहण 
गाप कट जायंगे। इसी प्रकार इन चरित्रों को 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हक 
">>, 


` परम पवित्र शिव-चरित्र का उपसंहार २०९ 


प्रतिज्ञा करके कहता है, गंगाजी के रीच में ब 
कमा नला i बीच में बठकर, त्रिवेणीजी 
छप्पय : 
स्विन्‌ | पशुपति ! प्रभो / दास के गाशा छुड़ाओ। 
जगदम्बा ! माँ ! उमा ! वत्स कूँ हृदय लगाओ॥ 
भटट्यो जय महेँ जनक ! शरन चरननि मह दीजे | 
मों ! अब गोद बिठाय चूमि मुख सुत को लीचे ॥ 
यद्यपि हों -अति अधम हूँ, तज पिता ! अपनाइ ले | 
मैया ! साधन रहित सुत, कू” हियत चिपकाइ ले ॥ 
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अधम का वंश 
[२१७] . 
मृषा5धमंस्य मार्याउज्सीहम्मं मायां च शत्रुहन । 
अस्त मिथुन तत्त निक्र "तिगृहेउप्रज: ® 


(श्री भा० ४ स्क० ८झ्म० २ इलो ) 


 छप्पय 
है अघम बिधि पुत्र यषा हे ताकी जाया । 
द्वै तिनिके सन्तान दम्म सत पुत्री माया ॥ 
ते पति पत्नी बने लोम राठता द्र जाये। 
द्स्पति हके तिनि क्रोध हिंसा उपजाये॥ 
हिसा क्रोध विवाह करि, कलि दुरक्ति जनि सन्तती । 
अन्य युगानि में छीण बल, होहि बली कलि में अती ॥ 
निगुण में सृष्टि नहीं, निविकार में सृष्टि नहीं, शुद्ध में 
सुष्टि नहीं, साम्य में सृष्टि नहीं, ज्ञान में सृष्टि नहीं । सृष्टि के 
लिये सगुण, कामना, 'अविद्या, विषमता, माया आदि को 


घावश्यकता है। भगवान्‌ में ये बुरी वस्तुएं कहाँ से झआ गई ! , 


ॐ म त्रेय मुनि कहते हैँ--“'विदुर जी ! श्रधर्मा की स्री का नाम 
सुषा । दोनों के ससग से दम्म नाम का पुत्र भौर माया नाम की पुत्री 
ये दो संताने हुईं । इस भ्रघम की ही कोई भाई निऋ ति था, उसके 
कोई सन्तान नहीं थी, इसलिये इन दोनों को उसने गोद ले लिया ।” 
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°. 'अघमं का वंश २११ 
यदि उनमें ये सब वस्तुएँ. हैं, तो वे शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अज, निवि- 
कार निलप, निराधार, निरञ्जन, निन, निष्कल, निर्गुण नहीं 
हो सकते हैं। यदि उनमें ये नहीं तो और आई कहाँ से ! क्यों 
कि सभी के जनक उत्पादक तो वे हो हैं । उन्होंने इन बुरी वस्तुओं 
को कहाँ से उत्पन्न किया ? 
बुरा तो संसार में कुछ है ही नहीं । बुरा कहना ही बुरा हे । 
किसी को बुरा कहना हृदय से छोड़ दो । चारों श्रोर तुम्हें वहीं 
अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा । सत्रकी उत्पत्ति भगवान्‌ से है ॥ 
भगवान्‌ शिव स्वरूप हैं, शिव भ्रशिव को सृष्टि कर ही नहीं 
सकता । मृत्तिका से जो भी घट, सकोरे गमले प्रादि बनेंगे, सब 
मृत्तिका ख्प ही होंगे । पवित्र प्रभु की सम्पूणं सृष्टि पवित्र ही 
है। जिनका मन मेला हो गया है, वे पवित्र को भी अपवित्र 
समभते हैं। भ्रपने मन का मेल निकाल देने से संसार में से मल 
मिंट जाता है। संसार में मेल है ही नहीं, वह तो हमारे मन की 
उपज है । 
सृष्टि प्रकरणं को चालू रखते हुए विदुर जी मेंत्रेष मुनि से 

पूछते है-“प्रभो ! अपने भगवान्‌ स्वायंभुव मनु की भाकृति 
देवेहति भ्रोर प्रसूत इन तीनों कन्याओ के वंश का वरान किया । 
इसी प्रसंग में भापने ब्रह्माजी के मारोचादिक मानसिक, पुत्रों के 
भी वंश का वणन संक्षेप में कर दिया । अब में यह और जानना 
चाहता है, कि ब्रह्माजी के दश मानसं पुत्रों में एक नारद जी भी 
हैं। छसु, हंस, अरुणि, यति ग्रोर सनकादिक भी उन्हीं के पुत्र बा 
इनके वंश की चर्चा आपने नहीं की” 

` यह सुनकर मैत्रेय मुनि हंस पड़े भोर बोले-- 'बिदुर जी |. . 
सृष्टि तो संग्रह में है। किसो वस्तु को प्रपनाम्नो तभो प्रपन्च बढ़ेगा. 
तभी नई सृष्टि होगी । जिसने संग्रह ही नहीं किया, उसको वृद्धि 
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कसे होगी-“नङ्गी- नहाकर क्या त्तिचोड़ेगी ? ये सब लोग 


निवृत्ति मागे के उपासक हुए |. सनक, सनन्दन, सनत्‌ कुमार 


सनातन, नारद, छभु, हस, अरणि गोर यति ये सब के सब 


उध्वरेता ब्रह्मचारी हुए। ये भगवान की माया रूपी जाया से 

ख हे ड लिये इनके बाळ बच्चे कसे हों, थे हो 
बच्चे बने रहे । जो बच्चे पदा नहीं. करता, वह स्वयं ह 

का सदा बच्चा बना रहता है।” 


विदुरजी बोले-“महाराज ! इन लोगों के प्रतिरिक्त भी तो 


अह्माजी के भ्रौर बहुत से पुत्र हैं। ग्रापने धम की तेरह पत्नियों 
हे i i 
तथा उनकी सन्तानों का तो वर्णन किया, किन्तु मर्म भोर 
ER aid wi हें । स भगवान्‌ की पीठ से उत्पन्न 
नऋ ति पायु देश से: 
सन्तान का वण न कीजिये ।” Ft SRDS 
. _ सुतजी कहते हैं--“मुनियो ! विदुर जी के ॒ 
सत्रय ल के वश को वणन करने के लिये ह 10202 
य क शी ने पुछा- “सुतजी श्रघर्म के वंश को 
जा ते) हम सब णी -घेम के तत्त्व को जानना 
. यह सुनकर सूतजी बोले-“महाराज, यह बात. हीं 
; जी » यह बात 
त स्थानों पर. अपनी-प्रपनी मर्यादा बा 
वय 1 तभी सृष्टिका काय चलेगा । भाप कहें कि थ्रघर्म का. 
नाश हो जाय, यह भपम्भव हे । उसका भी अस्तित्व 


सृष्ट के लिये आवद्यक है, किन्तु जब वह मर्यादा को उल्ल घन . ˆ 
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` शोनकजी बोने--“अच्छा है; होता है होता : रहे । हमें अधर्म 
की चर्चा छेइने से ही क्या ! उससे घ्रपरिचित ही बने. रहें, तभी ` 
ठीक है।”' ; ws | 
` इस पर हसते हुए सूतजो बोले--“महारांज ! अज्ञान में 
और त्याग में वड़ा नन्तर है। जो गुण दोष जानकर त्याग-संग्रह 
. 'किया जाता है, यथार्थ वही त्याग है ७. घमे-प्रधम को te क्रः 
घर्मं को ग्रहण कर लें भ्रधम को त्याग दे, इसलिये दोनों का ज्ञान 
` झावश्यंक है । यह घमं हैं; यह ग्रधमं है। कभी-कभी धर्म अघम 
का सा खूप बना लेता है, इसलिये इसके पूरे परिवार का परि- 
चय झावश्यक है । भगवान्‌ मैत्रेय ने जिस प्रकार विदुर जी को- 
झधम की पूरी वशावली सुनाई थी, उसी का मेरे ee | 
भगवान्‌ शुक्र ने महाराज परीक्षित्‌ के सम्मुख वण न क्या, 
उसी का वर्ण न मैं प्रापके सम्मुख करता हूँ । आप बहुत च्यान- 
पूवक सुनें ।” 
मत मुनि बोले-विदुर जी! ब्रह्मा जी के पृष्ठ देश से 
अधम की उत्पत्ति हुई और पायु देश से निति ( नस ? | 
की । ये दोनों भाई एक ही स्वभाव केथे। अधम ने मुषा क 
साथ विवाह किया। अधम के वीर्यं और मुषा के गर्भ ' 
दम्भ ताम का पुत्र शोर माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई हे 
शेसा कहा जाता है, कि बेठे' में बाप के से प्रायः गुण उ | 
आर लड़की में माता के से । अधर्म सदा दम्भसे होता है। अ 
की रक्षा दम्म से ही होतो है। दम्म का नाम पाखंड सी है। 
पाखण्ड का भर्थ ही है पाप का चिह्न । इसी प्रकार मूषा ( he 
बाणी ) से माया उत्पन्न होती है। मृषा-की रक्षा माया से खातो 
है । अधम के भाई निति का विवाह ही नहीं. हुआ, हे र 
उसने इन दोनों संतानो को गोद ले लिया । उसी चे इन दोनों क 
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पांला-पोसा; क्योंकि अधम को प्रपनी सन्तान के प्रति अनुराग 
नहीं था । अधमं ही ठहरा, इसलिए ये दोनों निऋ ति (असत्य) केः 
बच्चे कहलाये ।”” | 
दम्भ भ्रोर मृषा यद्यपि सगे भाई-बहिन थे, किन्तु भ्रधमं की 
संतति होने से इन दोनों ने भ्रापस में विवाह कर लिये। इसी लिये 
ये पति-पत्नी बन गये । इनक्के भी दो संतान हुईं । एक लोम नामः 
का पुत्र और निक्ृति (शठता) नाम की लड़की । १! 
जो बाप-दादे करते पाते हैं, बहो बच्चे भी करते हैं। इस- 
लिए लोभ ने अपंनी सगी बहिन निकृति को बह बना लिया । 
इनके भी क्रोध नाम का एक पुत्र हिंसा नाम की एक पुत्री हुई । 
ध्न तो परम्परा चल पड़ी, कुलाचार हो गया। क्रोध ने भी 
अपनी बहिन हिंसा के साथ विवाह कर लिया । जैसे दक्षिण देश 
“में बहिन की कभ्या (: भानजी ) के साथ मामा विवाह. कर लेता 
है उस पर नियमानुसार उसका अधिकार होता हे तथा मामाः 
को लड़की पर भानजे का अधिकार होता है, मामा फूफियो के ` 
लड़कों में उधर विवाह होते हैं, इसी प्रकार ग्रधम वंश में सगी 
बहिन के साथ भाई का विवाह होने की प्रथा चल पडी। क्रोध 
ने जब. हिंसा को पत्ती रूप में स्वीकार कर लिया, तो उन्हीं के 
यहाँ ये महापुरुष कलियुग देवता उत्पन्न हुए, जिन्होंने भ्राज-कल 
भ्रथा के अनुसार पत्नी Ce | द ce व्वा क 
८ इरि देवी ने कलि के वीर्य से भय भौर मृत्यु को उत्पन्न, 
क्रय । भयं ने भी मृत्यु से विवाह कर लिया । उनके भी दो 
संतति हुई, एक लड़की धोर दसरा. लड़का । लड़की का नाम 
सता ओर. लुड़के का. नाम; निर ( नरक ) हुआ.। नरके. 
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विवाह नहीं किया । वह मालूम पड़ना है, संसारी लोगों के क्लेश 
देखकर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बन गया | इसी से यातना ( क्लेश ) 
अलग रही। नरक अलग रहकर सबके दु:खों का फल भोगता 
रहा ् 

मैत्रेय मुनि कहते है--“विदुरजी ! वेसे तो भ्रधमं का वंदा 
बहुत बड़ा है, किन्तु मैंने यह अत्यन्त ही संक्षेप में कह दिया । इसे' 
झाप एक बार ही सुनकर सन्तोष न करें | बार-बार इसे सुनें । 
जो पुरुष तीन बार इसे सुन लेगा, उसे सुनने मात्र से हो बड़ा 
पुरय होगा भ्रोर उसके मन में छिपा हुआ कोई भ्रघर्म का वंशज 
होगा, तो वह भाग जायगा ?” . 

विदुरजी बोले--''महाराज ! सुनने मात्र से भ्रघमं का वंशज 
कसे भाग जायगा ?” 

मैत्रेय मुनि कहने लगे-“देखिये, विदुरजी ! यह श्रधमं चोर 
है, ठग हैं। चोर का साहस तो बहुत होता है, इतने ग्रादमियो के 
सोतें हुए छत फोड़कर घर में घुस जाता है, किन्तु उसके प्रः 
बल होते हैं, जहाँ तनिक भी खंट-पट सुनाई दो. जहाँ किसी नेः 
थोड़ा भी खाँसा, वहीं भाग जाता है । चोर तभी तक लोगों में, 
घरों में छिपा रहता है, जब तक कोई उसका पता न पावे । यह 
न जानने पावे कि, यह किसका लड़का है, कहाँ रहता 5 ? जहाँ 
उसका परिचय लोगों को प्राप्त हुआ कि, वह ठहरता नहीं, इसी 
प्रकार अ्रधमं, मूषा, दम्भ, माया, लोभ, राठता, क्रोध, हिसा, 
कलि, दुरुक्ति, भय, मृत्यु और निरय तथा यातना, तभी तक 
जीवों के हृदय में छिपी रहती है, जब तक उन्‍हें कोई जाने नहीं, 
जहाँ उनका यथार्थ परिचय .मिला कि, सदृवृत्तियाँ ही 
तिरर्क्रार करने लगती हैं | तब ये तिरस्कृत होकर भाग जाए ह 


2 


इसलिये इस बंश परम्परा को याद रखना चाहिये । जहाँ. इनमें रेः 
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“दिखाई पड़े, झट याद कंर लेना--“प्रेरे, यह तो. उसका लड़का 
'है, इसकी माँ का नाम यह है, इसकी नानी वह है।” : | 
यह सुनकर शोनकजो बोले--“सृतजी ! यह भ्रधम कौन था, 
` पहिले जन्म में इसे भगवान्‌ का पुत्रत्व केसे प्राप्त हुआ ?? | 
` शौनकजी के ऐसे. बचन सुनकंर सुतजी बोले--“महाभाग ! . 
'झब में क्या बताऊ ? यह सृष्टि भ्रनादि है, इसमें कमी काई रूप 
धारण कर लेता है, कमो कोई । किसो कल्प में कोई कुछ बन' _ 
जाता है, दूसरे कल्प में उसी का कुछ नाम हो जाता है। ग्रब जो 
मनु है, दूसरे कल्म में इन्द्र हो जाता है, भाज जो इन्द्र है, दुसरे 
कल्प में मनु अथवा मनु पुत्र हो जाता है । इस अधर्म के सम्बन्ध 
* में भी हमने पुराणों में एक कथा सुनी हैं। | 
झाप जानते ही हैं, प्रयागराज में प्रत्येक माघ मकर में 
'कल्पवास होता है । गङ्गा यमुना वर्षा में बढ़कर जितने स्थानों 
“को कल्प (नवीन) कर देती हैं. उन दोनों के बीच की भूमि. 
को कल्प स्थल (नूतन भूमि). कहते हैं। उसमें एक महीने बास 
“करने का नाम कल्पवास है। माघ लगते ही वहाँ बड़ा ठाठ जम 
जाता है, साधु सन्तों के श्रखाड़े, राजे महाराजे, सेठ साहकार 
' सभी की कुटियाँ लग जाती हैं, दुकानें सज जाती हैं, सड़क बन' 
जाती हैं, लाखों लोग आते-जाते हैं, संसार भर के व्यापार होते' 
“हैं। धनजान यात्रो आता है, तो समता है यह चहल-पहल सदा 
“बनी रहती होगी, यह नगर इसी प्रकार बसा रहता होगा, किन्तु. 
श्रावण मादों में जाइये, न सड़क का पता है, न बाजार का। 
' कोई भ्रनुमान-भीं नहीं कर सकता, यहाँ कभी बस्ती होगी । जहाँ 
रसगज्ञा झर पेड़ों की दुकानें थीं भाज वहाँ अगाध जलरारि है । 
-संक्डो पुरसा पानी धुम रहा हे । दूसरे -कल्पवास में फिर वहीः 


ज्र 
५ 


-्ठाठःबाट। ` 
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यह कल्वास ब्रह्माजी के कल्प की एक बानगी है। ब्रह्माजी 
के दिन के अनन्तर सूर्य प्रचंड रूप रखकर संसार के सभी सलील 
को सोख लेते हें । प्राणी जल के बिना मरने लगते है । तभी यहीँ 
'श्रयागराज के गङ्गा यमुना के मध्य से वेणी कुण्ड से जंल उबलता 
है । वह जल सातों समुद्रों को एक कर देता है । कुण्ड में जहाँ से 
. "पहिला स्रोत निकलता है, जो सभी “समुद्रों को मिलता है, वह 
¬ «स्रोत प्रतिष्ठानपुर (भूसो) में समुद्रकूप के नाम से विख्यात है। 
'तब कोई जीव, कोई वृक्ष नहीं रहता । संसार में जज ही जल 
रहता है। एक अक्षयबट बना रहता है। उसके पत्ते पर बाल 
'सुकुन्द भगवान्‌ क्रीड़ा करते हें। कल्पान्त में भगवान्‌ को नामि 
कमल से ब्रह्माजी उत्पन्न होकर सृष्टि करने लगते हैं । ' 

एक बार ब्रह्माजी सृष्टि करने का संकल्प कर रहे थे कि, 
इतने में ही मबु कटभ दो झसुरों ने आकर ब्रह्माजी को धमकाना 
'झारम्भ किया--“तुम कौन हो, इस कमल पर क्यों बठे हो ?” 

ब्रह्माजो तो उन दोनों दानवों की घुड़की से डर गये । | 

इस पर शौनकजी ने पूछा--“सूतजी !. जब प्रलय में सभी 
नष्ट हो गये, तो फिर ये देत्य कहाँ से आ गये ? येतो ब्रह्माजी 
से भी बलवान्‌ थे, जिन्होंने लोक पितामह को भो डरा घमका 
दिया ।” 

“सूतजी बोले-“महाराज ! कुछ पूछिये मत। इन भगवान्‌ 
की लीला अपरम्पार है । इनके खेळ के विषय में कुछ भी अनुमान 
-नहीं लगाया जा सकता । कुछ भनुग्रह सृष्टि के जीव होते हैं, 
जिनका प्रलय में भी नाश नहीं होता । वे घोर तमोगुणी, घोर 
सतोग्रुणी दोनों ही प्रकार के .होते. हैं । मार्कडेय+ लोमश आदिः 
मुनि प्रलय में भी बने रहते हैं। इसी;प्रकार ये. दोततो देत्य:भी 


अलय के जल में निर्भय होकर धूम रहे ये । भगवान्‌ ने जब देखा 
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ब्रह्माजी डरे हुए हैं, तब भ्राकाशवाणी हुई “इस कमल नाल के 
छिद्र में घुस जाग्रो, वहाँ मेरे दर्शन होंगे ।” ब्रह्माजी ने ऐसा हो 
किया। ये देत्य भी कुछ कम नहीं थे । ब्रह्माजी तो भयभीत हो 
गये थे, उनसे युद्ध करना इन्होंने उचित नहीं समझा । भगवान 
को युद्ध के लिये ललकारा | भगवांन्‌ तो सोते-सोते थक गये थे, 
घे युद्ध करने को उधार खाये बेठे थे, भिड गये दोनों से । कई 
हजार वर्ष तक युद्ध होता रहा, किन्तु देत्य तो ग्रजेय थे। भगवान्‌ 
उन्हें हरा नहीं सके । हाय रे लीला !.जिनकी भ्रृक्रुटि विलास से 
भ्रसंख्यो ब्रह्मांड बनते बिगडते हैं, वे दो भुनगों के समान देत्यो 
को भी न मार सके । मार देते तो फिर उनका बना बनाया खेल 
बिगड़ न जाता । उन्हें तो खेल बनाना था ।” | 


ब्रह्माजी अपने कमल पर फिर जा बेठे ! देत्यों ने फिर उन्हे 
धमकाना आरम्भ किया । अबकी भगवान्‌ फट बांधकर, पीताम्बर 


कसकर, ताल ठोंककर फिर युद्ध के लिये खड़े हुए । किन्तु उनकी | 


सब तेयारियाँ घरी की धरी ही रह गई । देत्यों का वे बाल बाँका 
भी न कर सके । झब उन्होंने छल घ्रोरम्भ किया । इस विद्या में 
तो भगवान्‌ पुरे निपुण हैं। वे बोले-“भैया ! तुम लोग बड़े बली: 
हो, में तुम पर बड़ा प्रसन्न हैँ तुम मुझसे कोई वरदान माँगों।” 
र यह सुनकर दोनों दत्य बड़े जोरों से हेस पड़े भ्रोर बोले-- 
रा pe a र हम i हारे हैं क्या जो वरदान मागें? 

हार हो, इस म्ही जो चाहो हमसे वरदान” 
माँगो । तुम जो चाहोगे वही हम न द्‌गे ग र्ड he: 


भगवान्‌ को तो किसी बात में लज्जा, शील, संकोच है ही 


नहों । भिखारी बन जायें, दास सेवक, भुत 

कब 1 पास, शेवक, मृत्य, सारथी जो चाहो 

बना लो-। उनकी बात सुनकर बोले--“भच्छा, भैया !- तुमःयदिं 
केश 
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सेरे ऊपर प्रसन्न हो, तो यही वरदान दो कि तुम मेरे हाथ सेः 
मारे जाओ ।” ' 


इतना सुनते ही द त्यो के होश उड़ गये शौर अपना सा मँह 
बनाकर कहने लगे---“बरे, यह तो बड़ा छलिया निकला.। इसने 
तो हमें ही ठग. लिया, अस्तु, भ्रब.तो हम बरदान दे ही:चुके; 
किन्तु'बरदान हम भी माँगेंगे ।'” भगवान्‌ ने कहा -“बोलो,. तुम 
क्याँ सांगते हो ! मैं वही वर तुम्हें दु'गा ।” 


दोनों द त्य बोले-झाप हमें भले ही मार द, किन्तु आगे 


, हम आपके पुत्र होकर उत्पन्न हों ।” 


भगवान्‌ ने कहा--“अच्छी बात है, यही सही ।” इतना 
कहकर भगवानु ने जंघा पर रखकर मार दिया । उनके मेद से 
ही यह मेदिनी (पृथ्वी) बनी । वे ही दोनों आकर विराट्‌ भगवान्‌ 
के भ्रघमें ग्रौर निऋ ति पुत्र हुए, जो इस कल्प में ब्रह्माजी के 
थुष्ठ भाग और पायु स्थान से प्रकट हो गये । 


मंत्रेय मुनि विदुर जी से कहने लगे-“विदुरजी ! यह मैंनें 
अधम का वंश और अधर्म तथा निऋ ति के पूवं जन्म का वृत्तान्त 
कहा । अब झाप और जो भी पूछे गे, उसका उत्तर दू गा ।? 


नेमिषारणय में सूतजी शोनकादि मुनियों से कह रहे हे- 
“महषियो ! विदि रजी अघम बंश को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए 
आर वे आगे की कथा पूछने को सोचने लगे ।”” 
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५ ' कल्लि दुरुक्ते ने जने मृत्यु भय दोनों बालक। 

. दुलहा दुलहिनि बने क्र सब जय के घालक॥ 

; ` ` तिन दोउनि ते नरकं. यातना भये मूढ़ मति। 

` ` - पापति को दुख भोग करावे देहि दुःख अति बे अप 

: जे अघंम के. वंश कूं, स्वय' पंढें सबते कहे ? 
तिंनके मन की मलिनता, मिटै अन्त सुरपुर लहें ॥ 


“IN 
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$ लिये प्रमोष, वरदान है। हम अपने इस धाभ्युदयिक, 'संत्र' के # 
ऋ अध्व ब्रह्मषि श्रो प्रशुदत्तजी महाराज के उतनें ही कृतज्ञ है- दु | 
ऋ जितने व्यास, वाल्मीकि भर तुलसीदासजी के हैं। र न 


$ सुवोध बनाने में ब्रह्मचारीजी जेसे तपःपुत लोक़संग्रही उच्च 
#, श्रात्मायं समथ हो सकती हें । भागवती कथा श्रौर उसके त्यागी 
# तपोधन लेखक दोनों जाह्नवी-जलः के तुल्य निर्दोष श्रौर 
श पुनीत हे. | 


भागवती कथा | -_ ४ 
पृस 3 | 
दैनिक प्रयति’ साप्ताहिक अभ्युदय’, मासिकं 'जनन 
'मारती”, मासिक ब्राह्मण” आदि पत्रों के प्रधान स.-- 


-पृ० देवद्स जी शास्री. | 
I की 
शुभसम्मति 
भारती” में समालोचनार्थं भ्राई हुई भागवती कथा? के भ्ाठ 
खण्डो के दशेन और अध्ययन का सौभाग्य मुझे भो प्राप्त हुमा । ॐ ३ 
ग्राज भारत में स्वतन्त्रता का सूर्योदय. सहस्रो बघ पश्चात्‌ & १ 
हुआ । इस दिव्य प्रभात वेला में भगवती स्वतन्त्रता की अर्चा का है 
वाङमय सात्विक सम्भार 'भागवती कथा” कें रूप में प्रभिनव 
व्यास ब्रह्मवि श्रीप्रभुदत्तजी महाराज ने भारतीय जनता के समक्ष 
उपस्थित किया है । | 


हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक और घामिक शर्युंदेय के लिये हर ५ 
श्री ब्रह्मचारीजो द्वारा सम्पादित 'पुराण-सत्र' स्वतन्त्र भारत के „३ . 





श्रीमज्भागवत जसे पुनीत पुराण को. सवेजतीन, सर्वगम्य, 
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